


हिन्दी में सतोविज्लान-- 

मनोविज्ञान आज के युग का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । बालकों की 
शिक्षा, उनका लालन-पालन शोर समाज के आपस के व्योहार तथा समाज- 
शासन, सभी के लिये मनोविज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे उपयोगी विषय 
के व्यापक ज्ान-प्रसार के लिये यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय भाषा भें लिखा 
जाय | अ्व यह विपय इमारी इन्टर-मीडियेद कन्नाश्रों में पहाया जाने लगा है 
अंग्रेजी में लिखी हुई मनोविज्ञान की पुस्तकें इन्टरमौडियेट के विद्यार्थियों के 
समझ के बाहर की चीज हैं, इसीलिये उन पुस्तकों को हिन्दीं में लिखने की 


, आवश्यकता है | जब यह विषय अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाता था, तब बहुत 


डे से विद्यार्थी उसे लेते थे। जब से यह हिन्दी में पढ़ाया जाने लगा और 
हिन्दी में पुस्तकों की स्चनाएँ हुईं, तब से इसे हजारों विद्यार्थी पढ़ने लगे | 
मनोविज्ञान का एक बहुत ही अच्छा उपयोग मानसिक चिकित्सा में होता 


है | आधुनिक काल में मनोविश्लेषण चिकित्सा-विधि से बहुत से सानसिक 


रोगी अच्छे हो रहे हैं। किसी व्यक्ति के मनोविश्लेषण के लिये यह आवश्यक 
है कि उसके बचपन के संस्कार उसकी स्मृति-पटल पर लाये जायें। ये संस्कार 
माठ-भापा के द्वारा ही लाये जा सकते हैं। अ्तएव सारा मनोविश्लेषण का 
कार्य मातृ-भाषा के द्वारा दी किया जाना आवश्यक है। जिन मनोविश्लेषकों 


'को उस देश की थाद्रा का ज्ञान नहीं रहता, जहाँ के लोगों की वे चिकित्सा 


' करते हैं, वे वहाँ अपने कार्य से सफल नहीं होते | 


भिन्न-भिन्न देश भें अचेतन मन के शाव व्यक्त करने के भिन्न-भिन्न तरीके 


श्री होते हैं, जो वहाँ की आषा से सम्बन्ध रखते हैं। स्वप्नों का अथ ठोक 


लगाने के लिये किसी भी देश की संस्कृति ओर वहाँ की भाषा जानना निर्तात 


आवश्यक हे | 


द् मनोविज्ञान 


वर्तमान समयमें बहुत सी विलायती कंपनियाँ भासतवष में प्रचलित अपनी 
, पुत्तकों का हिन्दी में अनुवाद करा रही हैं | इस प्रकार का अचुवाद कभी-कभी 
मूल पुस्तक से अधिक व्लिष्ट हो जाता है। अनुवादक का मुख्य लक्ष्य मिलने- 
वाला पैसा ही होता है। मनोविज्ञान के' विकास के लिये आवश्यक है. कि 
उस विषय के जानकार व्यक्ति देश-सेंवा की दृष्टि से हिन्दी-माषा में ही पुस्तकें 
लिंखें | पुस्तक-लेखक का देठ पुस्तक की जनता के लिये उपकारी अथवा व्यर्थ 
बनने में बहुत कुछ काम करती है | 

हमने १५० ब्ष तक अंग्रेजी भाषा इसी लक्ष्य से पढ़ी कि हम उसके द्वारा 
कुछ पैसा कमा सकें। अतएव पुस्तक लिखते समय भी हमारा उद्देश्य बड़े 
अधिकारी को खुस करना ज्यादा होता था, वनिस्पत जनता के लाभ के | यही 
कारण है कि डेढ़ सो व से हिन्दुस्तानियों की इनी-गिनी पुस्तकें अंग्रेजी में 
निकल पाई | जब इसी बुड्धिसे हम हिन्दीसें भी पुस्तक लिखते हैं, तब वे निकम्मी 
ही सिद्ध होती हैं । जैसे-जैसे राष्ट्र में हिन्दी का प्रेम बढ़ेगा, इस ओर मनोविज्ञान 
के सच्चे पश्डित और समाजसेवक खिेंगे। इस कार्य में न केवल जनता की 
वबरन्‌ सरकार के पूरी सहयोग की आवश्यकता है । 
भनोविज्ञान है क्‍या (-- | 

मनोविज्ञान संखार की सबसे प्राचीन और नवीनतम विद्या है। * 
प्राचीन मनोविज्ञान का उद्देश्य रव्य के मन को समझना था। बिना अपने 
मन को जाने हम डसे अपने बस में नहीं कर सकते | जो मनोविज्ञान की बातें 
अपने मन को बस में करने के हेतु जानी जाती हैं, उसे हम आध्यात्म विद्या कहते 
हैं। उस प्रकार की विद्या की भारतवर्ष में पर्यात उन्नति हुईं थी। पश्चिम में भी 
डस प्रकार की विद्या का विकास हुआ | परन्तु उस प्रकार का मनोविज्ञान मनुष्य 
की नैतिक जन्नति में सहायक नहीं होता। यह मनोविज्ञान मनुष्य को परम 
पुरुषाथ अर्थात्‌ अपने आप. पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताता है। आधुनिक 
युग में जिस विद्या का विकास हुआ है, वह बाहरी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने 
की विद्या है | इस प्रकार की विद्या को साइन्स अथवा विज्ञान कहा जाता है | वर्त- 
मान काल में मनोविज्ञान की गणना भी विज्ञान में हाती है | जिस प्रकार विज्ञान 
के दूसरे अंग बाहरी प्रकृति पर विजय प्राप्त करते में सहायक होते हैं, उसी प्रकार: 
आज मनोविज्ञान भी हमें बाहरी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में सहायता देती 
है। यह बाहरी प्रकृति जड़ पदार्थों की न होकर चेतन पदार्थों की होती है--- 
अर्थात्‌ मनोविज्ञान द्वारा हम मानव-र्वभाव को अधिकाधिक जानते हैं ओर फिर 
उसे विशेष ओर मोड़ सकते हैं | जिस प्रकार एक बनस्पति शा््र का ज्ञाता पेड़- 


न 


हर 


सम्पादक्ीय..... के हे 


' पौधों के विकास को एक लक्ंय की ओर ले जा सकता हू, उसी प्रकार मनोविशान 


का. ज्ञाता मानव जाति को विशेष ओर मोड़ने में समर्थ होता है | 


यह मनोविज्ञान का एक नयां ही रूप है। अब अधिकतर पराने मनों: 


रे हे विद्वान को व्यथ समझा जाने लगा. है और नये मनोविज्ञान का सर्वतोमुखी 
..  असार हो रहा है। पहले मनोविज्ञान को दाशनिक मनोविज्ञान अथवा 
.. अन्तमुखी मनोविज्ञान कहा जाता था और आधुनिक मनोविज्ञान को वस्ठुबादी 


मनोविज्ञान अथवा वहिसुखी मनोविज्ञान कहा जाता है। वस्तुवादी मनोविज्ञान 


मनुष्य को उसी प्रकार शक्ति संपन्न कर देता है, जिस प्रकार विज्ञान के दसरे 


_ अंग उसे शक्तिसंपंन्न करते हैं। इस शक्ति का सदपयोग अथवा दुरुपयोग किया 


. जा सकता है । डदाहरणाथ, विज्ञापन अथवा प्रचार मनोविज्ञान के द्वारा किसी 
- भी भल्री अ्यवा बुरी बात का अच्छी तरह से जनता में प्रचार किया जा सकता 


हे ओर व्यापार म्रनोविज्ञान के द्वारा व्यापार में सफल्लता प्रात कर ली जा सकत॑ 
-- है। प्रत्येक राजनीतिज्ञ को जनता को संमोहित करने के लिये अथवा दूसरे राष्ट्र 


के नेताओं पर अपना प्रभाव जमाने के. लिये सामूहिक और राजनेतिक मनो 


..: विज्ञान की आवश्यकता होती है। आज अमेरिका और रूस न केवल अपने 
शस्त्र बल के कारण वरन्‌ अपनी मनोवैज्ञानिक कुशलता के कारण ही दूसरे राष्ट्रों 
| पर श्रपना प्रभाव जमाये हुए हैं। किन्हीं-किन्हीं राष्ट्रों के बीच सामरिक युद्ध 
होने के पूंव मनोवैज्ञानिक कुशलता का. युद्ध होता है। जो राष्ट्र जितना ही 
: अधिक मनोविज्ञान में प्रवीण होता है, वह उतने ही देर तक युद्ध को चला 
सकता है, दूँसरे निष्पक्ष राष्ट्रों को अपनी ओर मोड़ सकता है और अन्त में 
. विजयी:होता है । पिछुले महायुद्ध में ऑँग्रेज श्रोर जमन के राजनीतिज्ञों की 
- मनोवैज्ञानिक कुशलता ने ही एक पक्षको विजय ओर दूसरे को पराजय प्रदान की । 
.. . आज दुनियाँ के गम्भीरतम चिन्तक इस बात को पहचानने में लगे हैं कि 
.. सँभ्रवतः मनुष्य के मस्तिष्क का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मनुष्य के स्वभाव 
को सुघारनेवाली एकमात्र विद्या मनोविज्ञान का भी दुरुपयोग अब उसी प्रकार 
रा होने लगा है, जिस प्रकार अन्य विद्याओ्ों का। मनुष्य की सभी विद्याश्रों का 
_ औतिक उन्नति में उपयोग होना अन्त में उसे अहितकारी सिद्ध होता है। इस- 
- “लिये ही संसार के कुछ प्रशुख मनोवैज्ञानिक यह बता रहे हैं कि मनोविज्ञान 
का सर्वोच्च लक्ष्य मानव शक्ति को वाह्मय जगत में प्रसार करना नहीं, वरन्‌ आत्म- 
- विंजय' है । वर्तमान काल में अनेक प्रकार के मानसिक रोग संसार में फेल रहे हे 

तथा अनेक प्रकार की अपराध की भावनाये भी मानव सम्राज में घर कर गई है । 
- संसार के बड़े-बड़े युद्धों की तैयारी इन्हीं कारणों से हो रही है। हम सभी शांति 


ष्छ के 
पतुष्य की वेतिकता को आधार 
इसैनुअल काठ के अनुसार मनुष्य की नेतिकता का आधार उसके अन्तरात्मा 
की आवाज है | मनुष्य की अन्तरात्मा उसे प्रत्येक गलती के लिये कोसती हे। 
जो व्यक्ति जितना ही उसकी इस अन्तरात्मा की आवाज को सुनता है, उसे 
उसकी आवाज उतनी ही स्पष्ट सुनाई देती है। अन्तरात्मा के 62 को अव- 
हेलना करने पर यह मन्द अवश्य हो जाती हैं, परन्तु छुप नहें होती | श्रत्वेक 
मनुष्य में यह शक्ति जन्म से ही आती है | झोर अनुभव के साथनसाथ विकसित 
होती जाती है । इमैनुअल काठ ने अन्तरात्मा की आवाज को ही उसके संपूर्ण 
दर्शन की आधार शिला वना दिया है । . 
मनुष्य की अन्तरात्मा न केवल उसे सच्चे मा का निर्देषण करती है, 
बरन्‌ बुरे काम के लिये दण्ड भी देती है। जो व्यक्ति अन्तरात्मा को आवाज 
को सुनकर किसी भी बुरे काम का प्रायश्वित स्वयं ही कर लेता है, उसे बाहरी 
दण्ड की आवश्यकता नहीं रहती । जब मनुष्य ऐसा प्रायश्रित नहीं करता, तब 
उसे प्रकृति अथवा समाज बाहरी दण्ड देता है। प्राकृतिक दरड शारीरिक, 
मानसिक तथा दुघटनाओं के रूप में होता है ओर सामाजिक दण्ड समाज 
बहिष्कार और राजकीय दण्ड के रूप में मिलता है। दण्ड मनुष्य का कल्याण 
करता है | इससे उसके मन की शुद्धि होती है. और पाप की प्रवृत्तियाँ नष्ट हो 
जाती हैं। अतएव सप्ी प्रकार का दण्ड मनुष्य का हितेबी है। दण्ड पाये 
बिना मनुष्य की सदूबुद्धि जागृत नहीं होती ओर उससमें अन्तरात्मा की आवाज 
सुनने की शक्ति नहीं होती । ' 
डा० फ्रायड ने कांड महाशय के उपयुक्त सिद्धांत का खण्डन किया है । 
डा० फ्रायड के अनुसार मनुष्य की नेतिक बुद्धि जन्मजात नहीं अपितु संस्कार- 
चाहते हैं। परन्तु जब तक डक्त कारण मानव जीवन में वर्तसान है, तब 
तक युद्ध का टल्ना संम्भव नहीं। मनोविज्ञान का सर्वोच्य लक्ष्य यही हो सकता 
है कि वह मनुष्य को स्वस्थ्य ओर शान्त तथा परोपकारी बनाने में सहायता 
दे | मनोविज्ञान का यह स्वरूप अनाकर्षक भत्ते ही हों, परन्तु मांनव- 
समाज के लिये संगलदायक है । जैसे-जैसे मनोविज्ञान की इृद्धि होगी, तैसे-तैसे 


मनुष्य व्यक्तिगत ओर साप्ताजिक रूप से सुखी बनेगा। वतमान सारतीय मनों- 
विज्ञान का यही लय है | शा 








५७ 
मनुष्य को चेतिकता का आधार कै नह छू वह 5 छू 


अ>बञव्मी इन ही <&>९2९ 
जन्य है। जिस मनुष्य को जैसे वातावरण में रक्‍खा जाता है, वह वैसी ही 


नेतिकता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के नेतिक संस्कार उसके चेतन मन से 
अचेतन मन में चले जाते हैं । यही संस्कार मनुष्य की श्रन्तरात्मा को आवाज 
बन जाते हैं| इसे मनुष्य कमी-कभी सुनता है और कमी-कभी नहीं। वह 
उतनी दूर तक अ्रन्तरात्मा की आवाज को सुनता है, जहाँ तक डसके ने तिकता- 
सम्बन्धी संस्कार उसके चेतन मन को ज्ञात रहते हैं; जब ये संस्कार उसके अचेतन 
मन में ही रहते हैं, तब व्यक्ति को उसके अ्रन्तरात्मा की आवाज का ज्ञान नहीं 
होता | परव्ु ये संर्कार-अर्थात्‌ मनुष्य का सुसत्व ( झुपर ईंगो ) उसके 
अत्येक काम का निर्यंत्रण करते हैं | मनुष्य ( 80097 0820 ) का सुतत्व उसके 
अनजाने ही उसकी भोग इच्छाश्रों से लड़ता रहता है। इसके कारण मनुष्य की 
सभी भोग इच्छायें सीधे नहीं प्रगठ हो पाती, वे द्मित हो जाती हैं और फि€ 
वे अपना रूप बदलकर उसके सांकेतिक चेशमश्रों में, भूलों में, स्वप्मों में ओर 
मानसिक रोगों में प्रकठ होती हैं| यदि मनुष्य को सुसत्व हुआ ही नहीं, दो 
उसे मानसिक रोग कया होगा ! परन्तु ऐसा व्यक्ति समाज की अनेक बुरा्ट्याँ 
करेगा, अपराध से रोकने के लिये उसे बाहरी दण्ड के अतिरिक्त ओर कुछ भी 
न रह जायेगा | ' 
डा० फ्रायड के अनुसार मनुष्य को नेतिकता का पहला ज्ञान अपने पिता 
स होता है। पिता बच्चे की भोग लिप्सा का दमन करता है। पिता का काय 
बाद को, दसरे आयु में बढ़े लोग, शिक्षक, तथा समाज करने लगते हैं। जो 
काय बचपन में पिता ओर समाज करते हैं, वही काय बड़े होने पर बालक रवये 
ही करने लगता है | वह अपने भीतर एक पिता का अनुभव करता है, जिसके 
नियन्रण में उसे रहना पड़ता है | जब कभी इस भीतरी पिता के प्रतिकूल कोई 
ढ़ व्यक्ति आचरण करता है, तब उसे देविक दण्ड का उसी प्रकार भय होता 
है, जिस प्रकार डसे वचपन में बाहरी पिता के दण्ड का भय रहता था | उस 
भीतरी पिता से हर समय व्यक्ति उसी प्रकार डरते रहता है, जिस प्रकार वचपन 
में बह बाहरी पिता से डरते रहता था। मनुष्य की नेतिकता का आधार यही 
ससत्व के दंड का भय है | 
उच्छ छिद्धान्त के अ्रनुसार मनुष्य की नेतिक बुद्धि उसके अन्तरात्मा से आईं 
ई वस्तु नहीं, वसन्‌ बाहर से लादी हुई वस्तु है ॥ यही कारण है कि मनुष्य के 
जन्म-जात भोग इच्छाओं और बाहर से लादी नेतिक बुद्धि से व्यक्ति के जाते 
और अनजाने संघर्ष होता है । मानसिक रोगों का कारण यही संघष होता है | 
मानसिक शेम की समाप्ति के लिये मनुष्य के भोग इच्छाओं ओर डसके नेतिक 
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स्वत्व में समन्वय स्थापित करना पड़ता है । इसके लिये उसके नेतिक स्वत्व की 
कठोरता कम करनी पड़ती है. और ओगात्मक स्वत्व के प्रकाशन के लिये ऐसे 
पार्ग निकालने पड़ते हैं, जिससे कि समाज की हानि हुए. बिना भीतर की इच्छाएँ 
तृप्ति पा लें। दमित इच्छाओं का उदाचीकरण करना उनमें से एक है । 

डा० फ्रायड के सिद्धान्त के अचुसार मनुष्य का नेतिक स्वत्व उसका श्नु 
है | वह जितना ही बड़ा हो उतना ही घुरा है । मनुष्य का नेतिक स्वत्व उसी 
प्रकार का होता है, जिस प्रकार का उसका पिता ।- पिता बच्चें की भोग इच्छा 
का दमन करता है; इसीलिये बच्चे के मन में पिता के प्रति स्वाभाविक घृणा 
रहती है । इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने नेतिक बुद्धि के प्रति स्वाभा- 
विक घुणा रहती है । प्रत्येक मनुष्य का जन्मजात स्वभाव सुखवादी होता है | 
ओर उसे समाज मार-पीठ कर समाज में रहने योग्य बनाता है| समाज द्वारा 
दमिित होने के कारण जो इच्छा अतृत्त रह जाती हैं, वें ही रोग बन जाती 
हैं। इस प्रकार इस दशन में समाज भी व्यक्ति का शत्रु ही है। उसका ही दंड- 
विधान मनुष्य के नेतिकता का आधार बनता है । 

डा० फ्रायड के सिद्धान्त को यदि हम सत्य मानें, तो नेतिकता की अवहेलना 
से पाप का अनुभव करना एक प्रकार की मूख्ता ही है। जो लोग जितने ही 
सख्त पिता के नियन्त्रण में बचपन में रहते हैं, वे उतनी ही ज्यादा पिता की 
अवहेलना करते हैं। ऐसे ही लोगों को अधिक मानसिक रोग होते हैं। नेति 
कता में अधिक श्रद्धा रखनेवाले लोग डा० फ्रायड के सिद्धान्त के अनुसार उसमें 
सफल नहीं हो सकते | नेतिकता के साथ किसी झ्ध्यात्मिक तत्व का जोड़ना 
इस सिद्धान्त में निरी मूखता है। योग्य नेतिकता वह हैं, जिससे मनुष्य बिना 
दूसरों को कष्ट पहुँचाये अपनी भोगेच्छाओं की अधिक-से-अधिक तृप्ति कर सकता 
ह्‌ | दूसरों की कष्ट इसलिये हो नहीं पहुँचाना चाहिये कि वे भी हमको बदले 
मे कष्ट हो देंगे। डा० फ्रायड के मत में कुशल नेतिक व्यक्ति व्योह्वार कुशल 
होता हे | देवी-देवता, हेश्वर, अन्तरात्मा आदि के विचार तैतिकता के साथ 
जोड़ना अज्ञान का परिचायक है | जो लोग जितनी ही नैतिकता की कप्त चिन्ता 
कद 2 जज पा | उक्त सिद्धान्त के अचुसार 
दूंडस्वरूप न तो मनुष्य को शारीरिक बा है का हक कक 
| है सा मानसिक रोग हो सकता है और न 

हू चुष्य को * शारीरिक और सानसिक रोग 


होता है, तो वह उसकी भोगेच्छ 
तर कक पिंक च्छाओं के अवरुद्ध होने से के 
कारण दुधटनाएं भी होती हैं । होने से होता है। इसी के 


मनुष्य की नेतिकता का आधार छः 


डा० फ्रायड का यह सिद्धान्त मानवमात्र के लिये अकल्याणकारी है| यह 
इच्छाओं के नियन्त्रण में किसी प्रकार की सहानता न देखकर उसे एक प्रकार 
का वाह्य काय मानता है। डा० फ्रायड का कथन है कि जैसे-जैसे सभ्यता का 
विकास होता है, मानसिक रोगों की वृद्धि होती है। इसका श्रर्थ यह नहीं कि 
सभ्यता सुख की सामग्री बढ़ाकर मनुष्य की इच्छाओं की वृद्धि करती है और 
जब ये इच्छाय अतृप्ति रहती हैं, तो मानसिक रोग होते हैं; वश्न्‌ सभ्यता मनुष्य 
को अपनो इच्छाओं का दमन करना ही सिखाती है, इसीलिये ही डसे मानसिक 
रोग होते हैं | तब क्या यदि मनुष्य स्वच्छुन्दतापूरवक अपनी इच्छाओं की तृप्ति 
करे, तो अला होगा १ डा० फ्रायड द्वारा इसका उत्तर भी निराशाजनक है | 
इससे अपराधों की वृद्धि होगी | इस तरह डा० फ्रायड के सुखवादी सिद्धान्त का 
अन्त निराशावाद में होता है । 

संसार के प्रमुख चिन्तकों के अनुसार मनुष्य को शारीरिक व मानसिक 
दुःख इसलिये नहीं होता कि वे अपनी इच्छाओं को स्वच्छुन्दतापूर्वक तृत्त 
करते हें--वरन्‌ उन्हें दुःख इसलिये होता है कि वे अपनी इच्छाश्रों पर डचित 
नियन्त्रण नहीं रखते | इच्छाश्रों की तृप्ति की प्रेरणा प्राकृतिक रूप से मनुष्य में 
होती ही है। उन पर नियंत्रण करने के लिये ही डसे यत्न करना पड़ता है, 
इसी से उसका पुरुषाथ है। मनुष्य इच्छाशं के नियन्त्रण में ही अपनी महा- 
नता को देखता है। यदि इच्छाओं के नियन्त्रण का भाव समाज द्वारा ही 
लादा गया होता, तो मनुष्य इसमें अपनी महानता को क्‍यों देखता [ डा० 
फ्रायड के' अनुसार मनुष्य अपनी नेतिक बुद्धि को शन्रु - दृष्टि से देखता है। 
यदि यह बात सही है, तो वह नेतिक आचरण करनेवाले व्यक्तियों को महान 
आदर की दृष्टि से देखने के बदले उनसे घृणा ही करेगा | यह बात सही है 
कि डा० फ्रायड के सिद्धान्त को जिन लोगों ने पान लिया है, वे नेतिक श्राचरण 
करनेवाले लोगों में महानता न देखकर उन्‍हें एक प्रकार का . मूल ही समझते 
हैं | परन्तु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। यदि समाज में ऐसे ही लोगों 
की संख्या अधिक हो जाय, वो समाज की कया दशा हो जायगी, यह विचार- 
णीय वस्तु है। 

डा० फ्रायड के उक्त सिद्धान्त के विरुद्ध डा० थुंग ने मानवस्वमाव की 
कल्पना की है । उनके कथनानुसार मनुष्य का जन्नजात स्वभाव नेतिक है और 
डसके अ्न्तरात्मा से ही उसे परोपकार करने की प्रेरणा होती है। जब मनुष्य 
अपने इस गंभीरतम स्वत्व की अवहेलना करता है, तभी उसको मानसिक रोग, 
शारीरिक रोग तथा दु्घठनायें होती हैं। मानसिक रोग उसकी दसित भोगेच्छाओं 
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: को व्यक्त करने के -सांधनमात्र नहीं हैं, तो वे मनुष्य को सत्पथ पर चलाने के-. 
_.. अर्थात्‌ नैतिक. बनाने के -नैंसर्मिक उपाय हैं | मनुष्य की अन्तरात्मा उसे सदा. 
भला बनने की प्रेरणा देती है | मनुष्य का पिता, उसके संबन्धी, शिक्षक तथा. 
समाज इस ओर प्रगति में लहायक॑ होते हैं| थे सब उसके देव-दत्त सहायक हैं 
उसके विकास के विरोधी नहीं । सनुष्य का सहज विकास ओर उसके जीवन का 
लक्ष्य भोगेच्छाश्नों की तृप्ति में न होकर उनके उचित नियन्त्रण में हैं | मनुष्य "० 
का शैग उसका मित्र है, जो उसे आत्मनियन्त्रणु में सहायता देता है | यदि ४ 
किसी मनुष्य में आत्मनियन्‍्त्रण की स्वयं क्षमता है, तो उसे रोग की आवश्यकता ः 
हीं होती । हि 





युग के कथनानुसार, मनष्य के स्वप्न, केवल उसको भोग-वासना को पष्यक्त ता. 
करने के छिपे माग नहीं हैं, वरन्‌ स्वप्न मनुष्य के अन्तराव्मा द्वारा निर्मित होते हैं |. 
वे उसके सामने ऐसी बातें प्रतीक रूप से लाते है, जिनकी स्वीकृति वह अमभिमान | 
बस न करेगा। वे भविष्य के प्रति उसको आगाह करते हैं। वे उसके . 
. अभिमान को घटाते हैं और अपना कर्तव्य पहचानने में सहायक होते हैं। जो. 
 भनुष्य अपने स्वप्तों के प्रति दृष्टि रखता हैं, वह बहुत सी दुघय्नाओं से बच 
जाता है। रूप्नों का अर्थ कोई बनी बनाई डिक्शनरी के हारा नहीं बता 
जा सकता । जब तक झनुष्य के जीवन-घारा को ठीक से नहीं उमा. जाता, 
: उसके विशेष स्वप्त का अर्थ ठीक से नहीं लगाया जा सकता । कोई भी स्वप्न -- 
. अयोजन हीन नहीं होता | उसका उ य कंबल दमित इच्छी- का प्रकाशन 
मात्र नहीं है, वरच मानव जीवन में झुधार करना होता | उसका वहीं प्रयो- 
जब होता है, जो रोग का। इसीलिये हो वह रोग के समाप्त करने में सहाय: 
- होता है। दोनों ही आक्ज्ञान प्राप्ति ओर आत्मनियन्‍्तरण के साधक हैं. इसी में 
_ अडप्य अपनी पूणता की अनुभूति करता है। यही कारण है कि हम: संयभी 
उञ्ण को आदर की दृष्टि से देखते हैं और मोग-विला।स में पड़े व्यक्ति को हेय 

_. ईड्टि से देखते हैं। नैतिकता मनुष्य में नि हित पूणुता का लोक में व्यक्ति 
. करण हैं। मनुष्य नेंतिक बनकर आत्मा की पूणता का साक्षात्कार करता है| 


















काशी मनोविज्ञानशाला रा कार्यविदरण 


काशी मनोविज्ञानशशाला आज ७ वर्ष से सम्ताज की सेवा कर रही है। 
मनोविशानशाला के संस्थापक वे ही व्यक्ति हैं, जिन्होंने बालशिक्षा समिति को 
आज के १५ वर्ष पूव बनाया था। बालशिक्षा समिति 'खुखी बालकः नाम का 
पन्न कई साल तक निकलती रही | इसके वाद यह समिति मनोविशान साहित्य- 
समप्तिति में परिणति हो गई | इस समिति की पहले पहल सचल बैठके हुआ 
करती थीं। इस समप्तिति के सदस्य दूँसरे सदस्यों को अपने घर पर जुलाते और 
मनोवैज्ञानिक समस्याश्रों पर बात होती। साल भर तक इसी प्रकार विचार 
गोड़ी होती रही । इसके वाद कुछ सज्जनों के--विशेषकर हमारे आज के 
मुख्य मन्त्री डा० सम्पूर्णानन्द के प्रोत्साहन से मनोविज्ञानशाल्रा की स्थापना 
र६ नवम्बर १६५१ को हुईं | इसका डद्घादन डा० सम्पूर्णानन्दजी 
द्वारा ही हुआ | 


मनोविज्ञानशाल्ा के मुख्य काय तीन हैं--(१) मानसिक रोगों की चिकित्सा 
(२) मनोवैज्ञानिक गोष्ठी । ( ३) और मनोवैज्ञानिक साहित्य का निर्माण । 
मनोविशज्ञानशाला में मानसिक रोगों की चिकित्सा एक नये ढंग से ही होती है । 
इसमें भगवान बुद्ध के बताये हुए सैत्रीभावना का अभ्याल और सानसिक 
शेथिलीकरण की प्राप्ति के लियें आनापानसति का अभ्यास कराया जाता है। 
मेत्री भावना के अभ्यास के दो अंग हैं। ( १ ) अपने से बाहर व्यक्तियों तथा 
परिस्थितियों के प्रति मेत्री-भाव का स्थापित करना ( २) अपने व्यक्तित्व में 
उपस्थित अनेक तत्वों के प्रति सैत्री-भाव स्थापित कमा । मानसिक रोगी पहले 
तो अपने ही प्रति अनुदार होता है। वह कठोरता से स्वयं का दमन करता 
है। फिर उसका यह दमित ओर उपेक्षित सत्व बाहरी व्यक्तियों और परिस्थि- 
तियों पर आरोपित हो जाता है। वह अपने आपको प्रतिकूल परिस्थितियों 
और मनुष्यों से घिरा हुआ पाने लगता है. । इस प्रकार वह अपने कमजोरियों 
के लिये अपने आपको न कोसकर, बाहरी जगत को कोसता है। जो व्यक्ति 
 मैत्रीभाव से रहित है, वह न तो अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकता है और 
न बाहरी जगत पर, ऐशा व्यक्ति मानसिक रोगी बनकर अपने निकस्मेपन के 
'लिये मिथ्या श्रात्मसंतोष प्राप्त करने की चेष्टा करता है । 

उक्त प्रकार के मैत्रीमाव के स्थापन के लिये अपने व्यक्तित्व का ज्ञान करना 
नितान्त आवश्यक है | विना आत्मज्ञान के--अर्थात्‌ मन की वासनाश्रों के जाने 
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बिना आत्ममैत्री असंभव है। और जो व्यक्ति अपना ही मित्र नहीं है वह 
दुंसरों का मित्र नहीं हो सकता । रोगी को आत्मशान कराने के लिये उसका 
पनो विश्लेषण करना आवश्यक होता है । इसके लिये उसकी जीवनी, स्वप्न, 
उसकी रुचियाँ, चेशाएँ, भूलें और कार्यक्लाप अध्ययन किये जाते हैं। इस काय 
में इम पाश्चात्य मनोविज्ञान की खोजों से सद्दायता लेते ह& । हि 
मनसोपचार के समय रोगी को अपने जीवन की अ्रनेक ऐसी घटनाएं, स्मरण 
कराई जाती है, जिन्हें वह भूल चुका है; परन्त जिनके संस्कार उसके श्रचेतन 
मन में वर्तमान रहते हैं। इस संस्कारों को डा० फ्रायड ने दमित स्पृतियाँ कहा 
है। इन दमित स्मृतियों के चेतना के सतह पर थाने से ही बहुत से रोगों 
की समाप्ति हों जाती है। परन्तु इन संस्कारों को चेतना के स्तर पर लाना 
अत्यन्त कठिन कार्य है | इसके लिये शेगी की पुनः शिक्षा करनी पड़ती है । रोगी 
की नैतिक धारणायें इतनी जटिल होती हैं कि उनके कारण वह अपनी न्यायो- 
चित वासनाओं का भी दमन करते रहता है | उसके मन में श्रनेक तथाकथित 
पाप सम्बन्धी? निरथंक भय भी रहते हैं, इन सबको चेतना के स्तर पर लाकर 
समाप्त किया जाता है। पुनः शिक्षा दमित भावों के रेचन के लिये तथा दुमित 
उपयोगी मानसिक शक्ति के उदात्तीकरणु के लिये ग्आवश्यक है | 
दस्त स्पृतियों को चेतना के स्तर पर लाने में रोगी के रवष्न बड़े ही 
सहायक होते है । वे न केवल रोगी के दमित भाव का रेचन करते हैं, वरन्‌ उसे 
सत्पथ का प्रद्शन भी करते हैं। शाला में रोगी व्यक्तियों से इस प्रकार के 
सैकड़ों स्वप्न लिखाये जाते हैं। स्वप्न के बाद के विचारोकों भी लिखाया 
जाता है। इन स्वप्नों के अर्थ को रोगी को बताया जाता है ओर अ्रथ बताते 
“सम्रय उसे अपने पुराने संस्कारों को स्मरण कराया जाता है. इस प्रकार रोगी 
को जीवनी तथा स्वप्न-स्मरण करातेन्‍्कराते रोगी का रोग अनायास हो समातत 
हो जाता है | 
मानसिक चिकित्सा का वूसरा अंग आनापानसति का अभ्यास है। इस 
अभ्यास में रोगी को आराप्त से विस्तर पर लिया दिया जाता है ओर उसे शान्त- 
भाव का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है । यह शान्त भाव श्वांस-प्रश्वांस 
पर ध्यान देने से सरलता से आ जाता है। इस अभ्यास को करते समय कभी- 
कभी रोगी अचानक ही अनेक प्रकार की शारीरिक चेष्टाएँ अपने अद्धचेतन 
अवच्था में करने लगता हे । वह कभी-कभी रोता, गाता, सिर कूठता अथवा 
8 मम रे कर तरह उसका दबा हुआ मनोविकार चेतना के 
€। जो रोगी जितना ही अधिक इन चेष्टाओं को करता है, 
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वह उतना ही अधिक लाभान्वित होता है। किसी-किसी रोगी को इस अवस्था 
में विलक्षण-कल्पना चित्र दिखाई देते हैं। रोगी फिर इम बातों को चिकित्सक 
को बतल्ाता है | इस तरह कुछ सयय में डसका रोग शांत हो जाता है | बहुत 
से रोगी इस अभ्यास को करते समय सो जाते हैं। 

डा० विल्ियम ब्राउन ने अपने ही ढंग से इस अभ्यास को हजारों मान- 
लिक रोगियों से कराया ओर इससे उन्हें आरोग्य बनाया। जटिल बालकों के 
सुधार में भी यह अभ्यास बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। डा० हेरोल्डफिंक ने 
भी शांतभावना के श्रभ्यास को मानसिक रोग के समाप्ति के लिये डपयोगी 
बतलाया है | उनकी चिकित्साप्रणाली में शारीरिक शैथिलीकरण पर अधिक 
जोर दिया गया है | ह 

जब रोगी स्वास्थ लाम करने लगता है, तो उसे आध्म-विश्लेषण करनेके 
लिये प्रोत्साहित किया जाता है। उसे अपनी मावनाओ्रों को चेतना तथा निरपेत्ष 
रूप से उन्हें देखने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार रोगी अपने भावों का 
दमन न कर उन्हें साक्षी भाव से देखता है शोर इस प्रकार उनका अन्त हो 
जाता है | यह योग में बताया साज्षो भाव का अभ्यास | इस प्रकार हमारी 
चिकित्सा प्रशाली मूलतः भारतीय ऋषियों की शिक्षा पर आधारित है । 

मनोविज्ञानशाला के चिकित्सा प्रणाल्ली की विशेषता कोई विशेष प्रकार 
की चिकित्सा पद्धति में नहीं है, वरन्‌ इसके विशेष दशन में हैं। मनोविज्ञान- 
शाला का आधारभूत दाशनिक सिद्धान्त भावव-स्वभाव को जन्म से ही भत्ता 
मानना है । मानव-स्वभाव में जितने तत्व हैं, सब भत्ते हैं ओर उनका न्योयोचित 
उपयोग होने से वे भले बने रहते हैं। किसी भी अंग की अवददेलना होने से 
वे व्यक्तित्व को अ्रसंतुलित कर उसे दुखी बना देते हैं| रोग इस असंतुलन को 
मिटाने के हेतु आता है। रोग रोगी का सच्चा मित्र है, जो उसे शत्रु के रूप में 
दिखाई देता है। जब रोगी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह रोग को 
हे भाव से नहीं देखता और उसकी अनिवायता जान लेता है फिर डसका 
रोम भी समाप्त हो जाता है। प्रत्येक शेगी में आरोग्य प्राप्ति की स्वयं प्रेरणा 
होती है |. किसी प्रकार की चिकित्सा-प्रणाली डसकी सहायता मात्र कर सकती 
है। समय के पूर्व किसी भी रोगी को आरोग्य बनाना अस्म्भव है। रोगी के 
अचेतन मन से सहयोग करके ही रोगी को लाभ पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि 
वही उसकों रोग देता हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वरूप से भला है, इसलिये ही वह 
रोग द्वारा बुराई को निकालते रहता है। इस विचार को मन में लाने से. 
हम रोगी को प्यार कर सकते हैं और 'डसमें विश्वास करके स्वयं रोगी का 
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आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अ्तण्व इस चिकित्सा प्रणाली का एक आधार तत्व 
व्यापक मैत्रीमाव की श्रजुभूति दे । 
पनोविज्ञानशाल्वा मानद जीवन की भार रूप ने मानकर पूणता-प्राप्ति का 
साधन मानती है। मनुष्य को अपनी वात्नाथ्र को जानकर उनको तृम्तिका 
न्यायोचित मार्ग खोजना चाहिये | उसको अरन॑तिक वालनाथ तो चेतनाके स्तर पर 
आते ही समाप्त हो जाती है और वाकी की तृप्ति के लिये उसे उचित पुरुषाय 
करना पड़ता है। मानव जीवन की सफलता वासनाओंं के दमन में नहीं, वरन्‌ 
उनके उदात्तीकरण मे है | 
मनोविज्ञानशाला का उपयुक्त दर्शन, मनोव्रिज्ञानशाला द्वारा प्रकाशित 
पुस्तकों, मासिक पत्रिका मनोविज्ञान! ओर शाला की ग्रोष्टियों द्वार प्रचालित 
किया जाता है | मनोविश्ञानशाला में संस्थापन के दिवस से आज दिन तक प्रति 
-शविवार को मनोविज्ञान-जिशासुश्रों की एक समा होती है ओर उसमें अनेक 
मनोवैज्ञानिक प्रश्नों पर विचार-वमश होता है। यह गोष्ठियाँ मानसिक रोगियों 
के लिये विशेषकर लाभदायक होती हैँ। यह एक प्रकार की प्रो शिक्षा की 
कक्षा है, जिसमें वाल मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, 
असाधारण मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान पर विद्वानों के प्रवचन होते हैं | 
मनो विज्ञास के व्यापक प्रचार के लिये मनोविज्ञान! नाम की पत्रिका शाला! 
से निकाली जाती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के विभिन्न अंगों पर प्रकाश 
डालती है | इसके संस्कक हमारे मुख्य मम्जी डा० सम्पूर्णानन्‍दजी हैं। यह 
समाज सेवकों के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है। समाज सुधार के ओर कार्यों में 
लगी हुई संस्थाए, इसे खरीदती हैँ । उत्तरप्रदेश की सरकार अपने शिक्षा 
संस्थाश्रों के लिये भी इस पत्रिका को लेती है । 
पत्रिका के अतिरिक्त मनोविज्ञानशाला से क्षमता के ज्ञाभार्थ मनोविज्ञान 
और झारोस्य, नई मानसिक चिद्दित्ता, मानसिक चिकित्सा के प्रयोग, सनो- 
विज्ञान चिन्तामणि और सनोविज्ञान संजीवनी तथा भेन्टल इस्टरीग्रेशन नामक 
पुस्तक भी प्रकाशित की हैं। मनोविज्ञान साहित्य प्रकाशन का मुख्य उद्द शव 
हिन्दी आधा-भाषी जनता में मनोविज्ञान का ज्ञान बढ़ाना है। शाला द्वार 
अवतित मनोविज्ञान में पाश्चात्य और प्राचीन भारत के विद्वानों के विचारों का 
समन्वय रहता है | 
, दाल ही में मनोविज्ञानशाला की एक नये दिशा में वृद्धि हुई है| अब 
"यहाँ पर प्रतिदिन मनोवैज्ञानिक परामश लेनेवाले व्यक्तियों के अतिरिक्त स्थाई 
“ऊप से इुछ सप्य तक रहनेवाले व्यक्ति भी आते हैं.। गत ६ माह से इनकी 
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संख्या ४, ५ के लगभग रहती है। यह कभी-कभी दस तक पहुँच जाती है |. 
जनता और सरकार की कृपा से अब मनोविज्ञानशाला के पास अपना एक 
मकान हो गया है। जिसमें आकर मानसिक रोगी कुछ काल के लिये ठहस्ते हैं 
ओर शाल्ला द्वारा बताये गये अभ्यास को करके आरोग्य लाभ प्रास करते हैं | 
अब इस शाला? ने एक आश्रम का रूप ले लिया है| जिल प्रकार पुराने गांधी- 
आश्रम में नित्यप्रति प्राथना, प्रवचन और अध्ययन तथा हाथ के काम होते थे, 
उसी प्रकार मनोविज्ञानशाला में भ्री इसी तरह के कार्य होते हैं | यहाँ पर दिनका 
प्रारम्भ गीता अथवा घम्मपद के पाठ से होता है ओर उसका अन्त मनोवैज्ञानिक 
चर्चा और अभ्यास से | शाला में कोई नोकर नहीं रहता | यहाँ सप्ती स्वयंसेवक 
हैं, ओर सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं। हमार उद्देश्य भगवान बुद्ध के 
बताये हुए बिहार के जीवन को पुनर्जीबित करना है। मनोविज्ञानशाला ने कुछ 
जख्लि बालकों को भी उन्हें यहाँ ठदराकर उपचार किया है। इसके परिणाम- 
स्वकूप शाला? को आथिक लाभ भी हुआ है। मनोविद्ञानशाला के सहायक 
प्रायः सभी ऐसे व्यक्ति है, जिन्हें मनो विज्ञानशाला की सेवा से कुछु-न-कुछ लाभ 
हुआ है। हमारे एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञानशाला की एक पुस्तक को 
छापने के लिये पूरा खर्चा दिया है। कुछ ने मनोविश्वान शाला के कमरों के 
निर्माण के लिये विशेष दान दिया है। 

इस साल हमें मनोविज्ञानशाला का कमरा बनाने के लिये जिन मित्रों ने 
सहायता की उनमें वैद्यनाथ आयुर्वेद मवनके संचालक श्रीरामनारायणजी वैश्य और 
काशीके एक प्रतिष्ठित व्यापारी श्रीव्ममोहन केजरीवालाजीके नाम विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। हमें दोनों स्थानोंसे इस कार्यके लिये विशेष दान मिला है। जबसे संस्था 
की स्थापना हुईं है, तब से आज दिन तक दोनों व्यक्तियोंसे हमें न केवल आशिक 
तहायता ही मिलती रही, वरन्‌ अपने काय को बढ़ाने के लिये डचित प्रामश 
शर प्रोत्साहन भी मिलता रहा है। हमारे कुछ विद्यार्थी अपने खमन्‍्ते में विशेष 
प्रकार की कठोती करके मनोविश्वानशाला की सहायता, इसके संस्थापन के दिवृस 
पे लेकर आज दिन तक करते रहे हैं | इनमें से श्रीप्रणवीरसिंह चौधरी विशेष हैं। 

सरकार और नगरपालिका द्वारा मनोविज्ञानशालाकों प्रतिवर्ष आर्थिक 
सहायता मिलती आई है । यह हमारे सोभाग्य की बात है कि हमारे नगरके 
ही एक प्रमुख नागरिक मा ० कमलापति त्रिपाठी हमारे प्रान्त के शिक्षा मंत्री है | 
उन्होंने प्रारम्भ से ही मनोविज्ञानशाला के कार्य में रुचि दिखाई है। इस वध 
उनके आदेश से शिक्षाविभाग द्वारा जो मनोविज्ञानशाला को जो अनुदान 
मिला उसके लिये हम उनके विशेष आमारी हैं। इसके कारण मनो- 
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विज्ञानशाला न केवल जनता की सेवा का सामान्य काय कर सकी, वस्न्‌ उसके 
लिये एक कमरा भी तैयार कर सकी है। शाला? में एक आश्रम-व्यवस्था का 
निर्माण भी इन्हीं की कृपा का परिणाम है | 
नगर पालिका के शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष श्री मोतीचनद्र शमी शाला? की 
अन्नति में विशेष रुचि रखते हैँ | उनके कारण 'शाल! के कार्यों का व्यापक प्रसार 
हो सका और 'शाल? के वार्षिक जलसे उनकी सहायता से रोचक ओर सफल बन 
सके | नगरपालिका का यह विभाग हमारी अनेक तरहसे सहायता करती रही है | 
मनोविज्ञानशाल्ाा की शिक्षाप्रणाली की विशेषता--मनोविश्वानशाला की 
शिक्षाप्रणाली प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली है। गुबकुल की शिक्षा- 
प्रणाली की विशेषता गुरुशिष्य का व्यक्तिगत संपर्क हे | शुरु शिषप्यों को सामूहिक 
रूप से पाठ तो पढ़ाता ही था, बह अपने एत-एक शिष्य की व्यक्तिगत विशेष- 
ताओं की जानकारी करता, उनके पुराने जीवन की बातों को जानता तथा 
उनकी रुखि-योग्यता के अनुसार भावी जीवन के लिये पथ-निर्देशन करता था | 
इसके लिये प्रत्येक शिष्य से अलग वात-चीत करनी पड़तो थी। इस बात-चीत 
से गुरु को शिष्य की न केवल फमजोरियों का वरन्‌ उनको खूबियों का भी पता 
चल जाता था। कुशल्न, सहृद्य गुरु का यह काम होता था कि शिष्य में कूठा 
अभिमान न आने दे और उसमें श्रात्महीनदा की भावना को भी घर न करने 
दे। अपने दुष्कर्मों के छिपाने की मनोवृत्ति से मनुष्य में अभिमान आता है 
ओर अपनी कमजोरियों का अधिक चिन्तन करने से आत्महीनता की भावना 
बढ़ती है | इन दोनों बातों का निराकरण शुरु के समक्ष अपना हृदय खोलने 
'तथा उनसे व्यक्तिगत बात-चीत करने से हो जाती है | 
अपने अतीत काल के जीवन में घटित श्रवांछुनीय शर्तों को अपने श्रद्धेय 
व्यक्ति से कह देने से एक ओर मनुष्य के अभिमान का निराकरण होता है और 
दूसरे ओर बह अपने पापन्भाव से भी सुक्त हो जाता है। मनुष्य को छिपा 
पाप ही लगता है, खुला पाप नहीं लगता, परनन्‍्ठु गुर केवल सामान्य मनो- 
विश्लेषक नहीं है | गुरु शिष्य को अपनी विस्वृत शक्ति को याद कराता है, 
उसमें नया आत्मविश्वास पैदा करता है. और इस प्रकार उसमें रचनात्मक कार्य 
को क्षमता बढ़ाता है | * । 
इस कार्य के लिये शिष्य से प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से बात-चीत करना 
निर्तांत आवश्यक होता है | जिन लोगों को स्थाई सहायता की आवश्यकता होती 
है, उन्हें हक ठहरना आवश्यक होता है| मनोविज्ञानशाला में इन दोनों 
अकार से विद्यार्थियों की शिक्षा होती है । हमारे पास प्रतिदिन उत्तर भारत ही 
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नहीं वरन्‌ सुदूर दक्षिण प्रान्तों से जिशासुओं के पत्र आते हैं। उनका तुरन्त 
उत्तर देना नितांत आवश्यक होता है| फिर भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से 
अपनी कामियों ओर बिज्ञासाओं को लेकर भिन्न-भिन्न प्रान्त के लोग आते हैं, 
उनका उत्तर देना हमें नितांत आवश्यक होता है। शाल्ला का उद्देश्य भारत के 
नवयुवकों को अन्धविश्वास से सुक्त कर सत्पथगामी बनाना है। 
कुछ उत्साही नवयुवकशाला में आकर ही आश्रम जीवन व्यतीत करते है । 
इनमें से कुछ एक पक्ष, कुछ एक - दो महीने ओर कुछ ४-६ महीने ठहरते हैं । 
यहाँ पर उन्हें नियमित जीवन रहने का और रचनात्मक काम करने का अभ्यास 
कराया जाता है तथा 'शाला? की साधनाओं द्वारा इनके रोग की समाप्ति की जाती 
है शाला से लाम पानेवाले व्यक्ति भाश्तके प्राय: सभी प्रान्तके हैं। इनमें पंजाब 
' उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिह्ास्के विशेष है। कुछ लोग नेपाल, 
आसाम, बंबई, अआान्म्-प्रदेश के भी आते हैं अथवा पत्र-ब्यवहार द्वारा परामश 
पाते हैं। पत्रिका के द्वारा ही हमारा इन लोगों से सम्पक होता है ओर बना 
रहता है | 20 
मनोविज्ञानशाला द्वारा उपचाशित निम्नाँकित मानसिक शेग है--हठी 
विचार, हिस्टी रिया, मूछी, हकलाहठ, अकारण भय, चिन्ता, दाम्पत्य सन्देह, 
नपुंसकता, हैपोकेन्ड्रिया, न्यूरेसथेनिया, सिरकी पोड़ा ( मेग्रेन ), हृदयकी घड़कन, 
अमेह, स्वप्नदोष ओर भयावते स्वप्न । 
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दूँद-बूँद जल मिलकर सागर अगस अर्थाह कहाता है 
कण-कण धूल जसा होने से एक ढेर लग जाता है 
तिनका-त्तिनका मिल जाता तो छप्पर छा जाता हे 
एक-एक डग चलतेनचलते एक कोस आ जञ | 
अगर बढ़ा बनना है तुसको तो सन में विश्वास घसे | 
इसी समय से ध्याच लगा कर थोड़ा-थोड़ा काम करो। 


अकमताम्कर #ब्बम्कर 


गुड 


मनोवेज्ञानिक समस्‍्याएँ 
व्यभिचार की मनोवृत्ति से कैसे मुक्त हों 


एक नवयुवक लिखता है कि--'में अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यभिचार में 
पड़ जाता हूं | यह व्यभिचार काल्पनिक ओर शारीरिक दोनों प्रकार का होता 
है। शारीरिक व्यमिचार प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों प्रकार के होते हैं। 
में इनके बुरे परिणापों को जानता हूँ, परन्तु अपने आपको इनसे रोकने में अस- 
 मथ हूँ। मुझे उपाय बतलाइये ।? 

उपयुक्त समस्या हमारे नवयुवर्कों की सर्वोपरि मानसिक समस्या है | परन्तु 
सबके लिए इसका एक सा ही हल नहीं हो सकता | यहाँ मनुष्य अपनी इच्छा 
शक्ति की दुबलता देखता है और इस दुबलता का सजीव चित्रण करके इसे 
और भी दुबल बना देता है। इस प्रकार की मानसिक दुंबंलता उन लोगों में 
जाती है जिन्हें बचपन में उचित स्नेह न मिलने के कारण आत्महीनता के भाव 
उत्पन्न हो गया है और जो हीनता को छिपाने के लिये कठोर नेतिकता को 
अपने ऊपर लाद देते हैं। यह कृतिम नेतिकता एक और उन्हें विशेष व्यक्ति 
बनने की प्रेरणा देती है और दूसरी ओर वह उनमें आत्ममभत्सना की मनोवृत्ति 
उत्पन्न करती है। इस प्रकार की मनोस्थिति का अन्त करने के लिए. निम्नलिखित 
बातें आवश्यक हैं:--- 

(१ ) किसी मी ऐसे कार्य में अपने आपको लगा देना जिसमें दूसरों का 
आर अपना कल्याण हो | जब मनुष्य की संचित शक्ति रचनात्मक कार्य में लग 
जाती है,तब वह ध्वंसात्मक कार्यसे अपने आपद्दी अलग हो जाता है। स्वनात्मक 
कार्य करने से मनुष्य को जो आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है वह उसकी आत्म- 
हीनता की मनोवृत्ति को समाप्त करता है ओर उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति 
उत्पन्न करता है। मनुष्य की आत्म-नियंत्रण की प्रगति स्थूल से सूचदृम की श्रोर 
होती है। क्रिया का नियन्त्रण करना विचारों को नियंत्रण करने से अधिक सरल 
है और विचारों का नियंत्रण भावों के नियन्त्रण से | किसी भी. क्रिया को सफल 
बनाने के लिए मनुष्य में जो अपने आपमें नियन्त्रण करने का अ्रभ्यास आ जाता 
है, वह अभ्यास आध्मनियंत्रण करने के काम में आता है।जो लोग वाह्य संसार 
के कार्यों में असफल रहे हैं वे अन्तजंगत में भी श्रसफल ही रहते हैं। पल्लायन- 
बाद मनुष्य कोन तो लौकिक जीवन में सफल बनाता है और न अध्यात्मिक 


जीवन में | 
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( २ ) अपनी असफलता पर विचार हो नहीं करना चाहिये | असफलता 
की कल्पना असफलता की जननी होती है और सफलता की कल्पना सफलता 
की । ऐसे किसी भी संकल्प को मनुष्य को करना ही नहीं चाहिए. जिसके 
सफल होने में उसे सन्देह हो | इसके लिए अपने जीवन के आदर्श उतने ही ऊँचे 
बनाये जायें जितने हमारी पहुँच के भीतर हों। 

(३ ) किसी व्यक्ति के चरित्र की आलोचना न कर उसके गुणों की खोज 
करनी चाहिये । दूसरे की चरित्रकी आलोचना से वे ही दुगुण हममें आरा जाते ं ॥ 
आलोचक का अभिमान बढ़ा-चढ़ा रहता है। यह अभिमान ही आत्म-भत्सना 
की मनोस्थिति उत्पन्न करता है। जब हम दूसरे की बुराइयों को क्षम्य मान लेते 
हैं तो हमारी आत्मा अपने बुराइ्यों के लिये हमें नहीं कोसती । 

(४ ) व्यभिचार करना बुरा है, परन्तु उससे बुरा अपने आपको कोसना है | 
इससे व्यभिनार की प्रवृत्ति कम न होकर ओर प्रबल हो उठती है | अपने आप- 
को कोसने से मन को नियंत्रण करने की शक्ति घट जाती है श्रोर हम उसी काम 
को ओर भी अधिक करते हैं जिसके लिये हम अपने आपको कोसते हैं| 

(५, ) कभी-कभी अपने वातावरण को बदल देने से मनुष्य को पर्याप्त 
लाभ होता है। नए वातावरण में जाने पर मनुष्य में नया उत्साह आता है 
ओर वातावरण के परिवतन से मन में भी विशेष प्रकार का परिवतंन हो जाता 
है। जो लोग माता-पिता की अधिक देख-रेख में रहते हैं, उन्हें वोडिंग में 
रख देने पर आत्म-विश्वास की वृद्धि हो जाती है और बहुत सी बातें अपने 
आप छूट जाती हैं। ' 

(६ ) काभवासना ओर प्रेम एक ही वस्तु के दो रूप हैं| काम का शोधित 
रूप प्रेम है ओर प्रेम का अशुद्ध और तामसिक रूप काम है। अतएव जब 
मनुष्य के जीवन में जैसे-जैसे शुद्ध प्रेम की वृद्धि होती है बैसे वैसे कामुकता की 
भावनाएँ और विचार अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं। बच्चों का लालन- 
पालन रोगियों की सेवा, पीड़ित व्यक्तियों की सहायता, बालकों की शिक्षा, ये सभी 
प्रेम प्रकाशन के शुद्ध मार्ग हैं। जो व्यक्ति अपने आपको इन कार्यों में लगा 
देता है उसे कामुकता की जड़ताओं के बन्धन में नहीं आना पड़ता | 

(७ ) कामशक्ति का सर्वथा उदात्तीकरण करना आधुनिक मनोविज्ञान की 
दृष्टि से सम्भव नहीं है। सम्भवतः लोकहितार्थ यह आवश्यक भी नहीं । यदि काम 
शक्ति को समयानुकूल उचित मार्गों से प्रकाशित होनेका अवसर मिले तो मनुष्य 

, में अनंतिक आचरण की प्रवृत्ति प्रबल ही न हो; अतएव अवस्था के अनुसार 
कामशक्ति के प्रकाशन का उचित मार्ग भी निश्चित करना आवश्यक है | जिस 
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पक्तार मनुष्य के जीवन के लिए. भोजन आवश्यक है उसी प्रकार समाज के 
जीवन के लिये काम व्यवहार भी आवश्यक है। इसके उचित दंग से 
प्रकाशित होने पर न तो मनुष्य को आत्ममत्सना होंती है और न उनका 
मनोवल घटता है । इससे उसके स्वास्थ्य की वृद्धि होती है | 

( ८ ) कामबासना के अनियंत्रित प्रकाशन को, इस वासना से सम्बन्धित 
कल्पना को तट्स्थ भाव से देखकर समास्त किया जा सकता है। काम-शक्ति का 
खेल प्रकृति का खेल है| साक्षो भाव से इस खेल को देखने से यह खेल बन्द 
हो जाता है। इ 

( ६ ) भगवान बुद्ध ने कामवासना के नियंत्रण के लिये अशुभ पर विचार 
तथा अनापानसति का अभ्यास डपयोगी बताया । अनेक प्रकार की कुटेवे इस 
श्रभ्यास से समाप्त हो जाती हैं। 

( १० ) काम-शक्ति का उचित नियंत्रण तब तक नहीं होता जब तक मनुष्य 
के जीवन का दर्शन ठीक नहीं हो जाता । वास्तव में मनुष्य का जीवन-द्शन_ ही 
उसे आत्मनियंण की शक्ति प्रदान करता है। 

स्मरणशक्ति क्‍यों नष्ट होती है ९ 

एक दूसरा नवयुवक लिखता है 'में अपने बड़े भाई के साथ अच्छे सम्बन्ध 
नहीं रख पाता | वे मेरे अध्ययन को महत्व न देकर दूसरे कार्य कराना चाहता 
हैं | मुझे उनके कुछ कार्य जबरदस्ती करना पड़ते हैं। ये काम मेरे मस्तिष्क में 
पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। मै उनके प्रति बुरी से बुरी बात सोचने लगता हू। 
मेरी स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है, यहाँ तक कि मैं एक मिनट पहले 
की भी बातें भूल जाता हूँ | फिर जितना ही उन्हें याद करने का प्रयत्न करता 
हूँ ओर भी अधिक भूल जाता हूँ । कृपा कर मुझे मार्ग बताइये !? 

उपयुक्त नवयुवक एक आदशंवादी व्यक्ति है। उसे अनेक प्रकार की काम 
कुटेवे लग गई थीं। वह अपने आपको इनके लिये कोसता था। हमसे पत्र 
व्यवहार करने से इसमें सुधार हुआ | अब इनके कारण और उनके परिणामों पर 
प्रकाश पड़ रहा है। अपने से बड़ों के कठोर व्यवहार से बालकों को सब प्रकार 
की काम कुटेब्ें पड़ जाती हैं | जिस प्रकार लाड़ला बालक बिगड़ जाता है, इसी 
प्रकार ताड़ना में रखा गया बालक भी अभागा होता है। जब बालक किसी 
प्रकार की कुटेव में पड़ जाता है तो उसकी नेतिक बुद्धि ही उसे दण्ड देने 
लगती है | वह पहले तो अपनी शर्म की बातें भूलने की चेष्टा करता है पीछे 
वह सभी बातों को भूलने लगता है | यह आत्म-भर्त्सना के कारण होता है। 
मनुष्य की स्मरणशक्ति आत्म-विश्वास और आत्म-निर्देश पर निर्भर करती है । 
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जो व्यक्ति बात बात में अपने आपको कोसता है उसकी इच्छा-शक्ति दुबल हो 
जाती है, उसका आत्म-विश्वास घट जाता है| ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति 
भी दर्बल हो जाती है । उसमें चरित्र के अनेक दोष भी अनायास आ जाते हैं। 
ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे रचनात्मक काम में लगाना आवश्यक है जिसे वह 
सफलता पूर्वक कर सके । किसी भी प्रकार अपने आपको कोसना बन्द करना 
उसके जीवन के विकास के लिये नितांत श्रावश्यक है | 
इस युवक को चाहिये कि जो विचार उसके मन में श्राते हैं, चाहे वे भले 
हों अथवा बुरे उनके ग्रति उदासीन होकर उन्हें साक्षी भाव से देखे | फिर ये 
विचार अपने आप ही भत्ते बन जायेंगे। किसी प्रकार के विचारों के लिये 
अपने आपको कोसना अपनी इच्छा शक्ति को दुर्बल बनाना है। दूसरे उसे 
अपनी किसी भी प्रकार की कमजोरी को देर तक नहीं सोचना चाहिये। इससे 
मानसिक दुर्बलता बढ़ती है। तीसरे, अपने आपको कभी भी निकम्मा न छोड़ना 
चाहिये | बैठे से बेगार भली | चोथे, किसी भी व्यक्ति को प्यार करने लग जाना 
चाहिये | पाँचवे, प्रति दिन शारीरिक शिथिल्ीकरण के साथ साथ मानसिक 
शिथिली करण का अभ्यास करना चाहिये। इससे दवे कलुपित भाव या तो 
परिवर्तित हो जाते हैं अथवा चेतना की सतह पर आकर समाप्त हो जाते हैं ओर 
फिर नई शक्ति का संचार हो जाता है। 
रात को क्‍यों नहीं दिखाई देता 
हमारे एक छात्र ने पूछा-मेरे एक भाई को रात होते ही दिखाई नहीं 
देता | इसकी उमर १५ वष की है| जब से यह बनारस से घर गया है तब से 
यह दशा हुईं । घर में उदासीन सा रहता है। इस रोग का कोई शारीरिक 
कारण दिखाई नहीं देता इसके सुधारने का क्‍या उपाय है। 
यह छात्र सम्मान का भूखा है। वह जहाँ रहता है उसे डचित सम्मान 
नहीं मिलता । उसे बड़ी सख्ती में रखा जाता है। अवारा लड़कों से मिलने पर 
उसके प्रति बड़ा प्रतिबंध है | उसे घर से बाहर रात में ठहरने नहीं दिया जाता 
अतएव अब उसे रात में दिखाई ही नहीं देता । यह बालक पहले बहुत शरा- 
रती था| एक बार उसे कुछ लड़कों के साथ चिड़ियों पर कंकड़ फेंकने के लिये 
इतना पीटा गया कि उसे पैदा होने तक की खबर हो गयी। फिर उसकी पढ़ाई 
छुड़ा दी गई | वह घर से बनारस सेज दिया गया। यहाँ उप्ते एक कक्षा नीचे 
भरती कराया गया | वह यहाँ बहुत सुशील बन गया। परन्तु वह भीतर भीतर . 
मानसिक रोगी भी बन गया | उसकी उद्दए्डता चली गई, उसका स्थान रोग ने 
लिया । यदि इस बालक को ऐसे स्थान में रखा जाय जहाँ उसका सम्मान हो तो 
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पे का सभी व्याधियों से मुक्त हो जाय। उसे घर पर रात में इसलिये ही 
दखाई नहीं देता कि बह घर में नहीं रहना चाहता | 

उपयु क्त कथन की सत्यता उस बालक के प्रति प्रेम व्यवहार करने से प्रका- 
शित हुईं। इस विद्यार्थी को जिस दिन मनोविज्ञानशाला लांथा गया ओर 
उसका भय का वातावरण बदला उसी दिन से उसे रात में दिखाई देने लगा। 
उसकी कोई भौतिक चिकित्सा नहीं की गई | 

बिगड़े बालकों को कैसे सुधारें १ 

एक समाज मंगल विभाग के कार्य कर्ता आज पूछुने आये कि हम बिगड़े 
बालकों का सुधार कैसे करें ? यह समस्या राज्य की समस्या है | इसका उत्तर है 
पूरे समाज को सुधारना | प्रोफेसर ए० एस० नील ने जटिल बालकों को सुधारने 
की चेष्टा की | उन्हें ज्ञात हुआ है कि जठिल बालकों के पिता भी जटिल होते 
हैं और उनके शिक्षक भी जटिल होते हैं। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि पूरा समाज 
ही मानसिक जख्लिताओं से भरा है ओर जब तक एक नई शिक्षा प्रणाली का 
प्रवतन नहीं किया जायगा जटिल बालकों का सुधार होना संभव नहीं । 

उपयुक्त सुधार के लिये ग्रौढ़ शिक्षा की कक्षायं लेना आवश्यक है | इसके 
लिये देहात में मेजिक लेन्टन से काम लेना अच्छा है। माता पिता को शिक्षा 
देनी पड़ेगी कि वालक एकाएक सुशील नहीं बनाया जा सका | एकाएक सुशील 
बना बालक मानसिक रोगी बन जाता है। कितने ही लोग बालकों को बात बात 
में भिड़कते अथवा मारते पीटते रहते हैं। इससे उनमें मार खाने की आदत 
पड़ जाती है | ऐसे बालकों में काम बासना की भी विकृृति हो जाती है। एक 
ऐसे लड़के को बिना मार खाये रहा नहीं जाता था। वह जब बड़ा हुआ तो 
किसी बातके लिये उसे महिलाश्रों की डाँ० खाना आवश्यक हो गया | वह अपनी 
कल्पना में सुन्दर लड़कियों से पीटे जाने का दृश्य चिन्तित करता था। यही 
उसका काम तृप्ति का उपाय था। इस विकृति का कारण उसके ताऊ का बात 
बात में उसकी भर्त्सना करना था | इस लड़के को परीक्षा- के समय पड़ी परेशानी 
होती थी | वह सदा मानसिक बेचैनी की अवस्था में बना रहता था। कितने 
ही बालक बात बात में भिड़के जाने के कारण डरपोक अथवा हकले हो जाते हैं। 

जब माँ लड़के को प्यार करती है ओर पिता उसका सुधार करना चाहता 
है तो लड़का उद्दएड अथवा अपराधी बन जाता है। किसी भाई के प्रति ईष्यो 
के कारण भी लड़का उद्दए्ड हो जाता है। उसमें चोरी और व्यभिचार 
की आदत आजाती हैं। वह घर से भागने लगता है। .बात बात में पौटे जाने 
वाले लड़के में काम कुटेव, समलिंगी व्यभिचार की आदतें लग जाती हैं। 
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अब की बार रामू घर से आठ हजार रुपया देकर भाग गया । उसके साथ 
एक मित्र था | ये दोनों घर से सेकड़ों मील दूर निकल गये | मित्र को यह ज्ञात 
न था कि रामू के पास आठ हजार रुपया है। कई दिनों पश्चात वे एक बनिये 
के घर ठहरे | उससे कुछ स्नेह हुआ । वह अपनी लड़की के विवाह के लिये रुपये 
चाहता था | रामू दयालु तो था ही । उसने अपने कोट की जेब से निकाल कर 
उसे छः सौ रुपये दे दिये | उसने सात हजार रुपये दूसरी जगह रख लिये थे | 
बनिये को लोभ ने सताया | उसने सोचा यह लड़का बड़े घर का है. और रुपया 
भी उसके पास होंगे। उसने लड़के के सोने पर सभी सामान को खोजा और 
उसके सात हजार रुपये भी ले लिये। वह उन्हें खुसी से देकर चल पड़ा | पास 
में फिर भी तीन सो रूपया थे ही। उसने सोचा आ्राखिर जीवन कोई महत्व की 
बस्तु ही नहीं, फिर रुपया किस लिये रखा जाय | 
रामू घर से हजार मील दूर चला गया। इधर माँ ने खाना पीना छोड़ 
दिया । पिता परेशानी में पड़ गये | उन्हें विचार आया कि कोई रामू को मार 
न डाले | दूर दूर तक खोज हुईं, परन्तु रामू तो हजार मील दूरी पर था। माँ 
का आकर्षण उसे बीहड़ जंगल से वापल लाया। अब तो उसपर पहरा डाल 
दिया गया। मनोवैज्ञानिकों की खोज होने लगी कि उनके मस्तिष्क का परि- 
वर्तन हो | 
रामू से बातचीत होने पर उसने बताया कि मुझे घर के सभी लोग शत्रु रूप 
दिखाई देते हैं | यदि मुझे एक पिस्तोल मिले तो मैं इन सभी को मार डालूँ | 
मुझे अपने जीने की भी कोई इच्छा नहीं। मेरे पिता धन कमाने में लगे रहते 
हैं। मुझे उन्होंने कभी गोदी में नहीं लिया | उनका काम तो इतना ही था कि 
कहीं से आये तो मुझे पीठ देना | यदि मैं जीता हूँ तो अपनी माँ के लिये। 
उन्हीं के लिये घर वापस आता हूँ । मेरे मन में कोई चैन नहीं है | में भयानक 
स्वप्न देखता हूँ। मुझे नींद ठीक से नहीं आती । 
उपयुक्त कथन से स्पष्ट है लड़के घर से क्‍यों भागते हैं| रामू माँ का लाड़ला 
है ओर पिता उसे आदश व्यक्ति बनाना चाहते हैं। बह देखने में सुन्दर, लापर- 
वाह, खर्चीला ओर सिगरेट आदि पीने वाला बन गया है। जैसे जैसे पिता की 
सख्ती बढ़ती गईं रामू का स्वभाव बिगड़ता गया | वह पिता ओर बड़े भाई से 
घुणा करने लगा। पिता को त्रास देने के लिये ही वह घर से भाग जाता था | 
उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और पढ़ी बातें वह भूल जाता था। 


““संम्पादक 


अकारण भय 


समान में बहुत प्रकार के भय होते हैं । बच्चे अनजान वस्तुओं से डरते हैं; 
सुकुमारियाँ किसी भयंकर वस्तु को देखकर भयभीत होती हैं, भय उनका एक 
आभूषण समा जाता है। मनुष्य भी अप्राकृतिक वस्तुओं और अपौरुषेय 
विध्व से डरता ही है। इस प्रकार का भय एक साधारण बात है। पर कुछ 
इस प्रकार के भय होते हैं जो असाधारण कोटि में आते हैं जिसे विश्विस्त मनुष्य 
ही अनुभव करते हैं| यह अस्वस्थ मनका सूचक होता है। बहुत से लोगों को 
अकारण ही सप का भय, पानी का भय, आगन्तुक का भय, जीव जन्तुओं का भय 
लगा रहता है | 

हम सम्पूर्ण मय की अवस्थाओं को दो कोटियों में ला सकते हैं । एक प्रकार 
का भय वैयाक्ति होता है-जैसे मृत्यु का भय, बीमार होने का भय इत्यादि, और 
दूसरे प्रकार का भय सामाजिक होता है-जैसे किसी विशेष मनुष्य को देखकर 
भयभीत होना, अ्रथवा किसी विशेष परिस्थिति से भयभीत होना | पर भय सदा 
विशेष से सामान्य की ओर उन्मुख होता है। इसी कारण दोनों प्रकार के भय 
कभी-कमी एक दूसरे का अ्रतिक्रमण भी करते हैं | 

उपयुक्त दो प्रकार के भय के दो प्रकार के भी कारण होते हैं। जितने 
वैयक्तिक भय होते हैं उनका कारण अविवेक होता है। हमारे जीवन में कुछ 
ऐसी आविवेक पूण घटना घटित होती है जिसमें हम अपनी भावना का दमन 
करके ओर घिना उससे उचित शिक्षा लिए. उस घटना को भूल जाते हैं। ऐसी 
अवस्था में हमें अकारण भय हो जाता है। 

दूसरे प्रकार का भय सामाजिक होता है। इसका कारण यह है कि जिन 
मान्यताओं को हम अपने में स्वीकार कर लेते हैं, यदि हम उनके अनुसार आच- 
रण नहीं झरते तो हमें सामाजिक भय होने लगता है। जैसे यदि हु कोई व्यक्ति 
अपने को हृष्ट पुष्ठ बलवान सदाचारी दिखलाना चाहता है और यदि उसमें 
कोई नेतिक कमजोरी हुईं तो उसे समाज का भय सताता है। मेरे जीवन में 
ऐसी अनेक घटनाएँ घंटी हैं जो हमें बताती हैं कि किस प्रकार अकत्तृव्यशील 
होने से मनुष्य को सामाजिक भय सताता है। मैं बचपन से ही बड़ा 
सदाचारी और स्वस्थ मन का रहा हूँ, पर बयस्क होनेपर मैं मन से अनेतिक 
हो गया | मेरा एक महिला से कुछ अ्रनुचित मानसिक सम्बन्ध हो गया | यद्यपि 
मैंने कमी अनेतिक आचरण नहीं किया पर बुरे विचार बार-बार उसके ग्रति 
लाया करता था। मेरी नैतिकता भी कुछ कम न थी। इस प्रकार मेरे 
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अब की वार रामू घर से आठ हजार रुपया देकर भाग गया । उसके साथ 
एक मित्र था | ये दोनों घर से सेकड़ों मील दूर निकल गये | मित्र को यहद्द ज्ञात 
न था कि रामू के पास आठ हजार रुपया है। कई दिनों पश्चात वे एक बनिये 
के घर ठहरे | उससे कुछ स्नेह हुआ । वह अपनी लड़की के विवाह के लिये रुपये 
चाहता था | रामू दयालु तो था द्दी। उसने अपने कोठ की जेब से निकाल कर 
उसे छः सौ रुपये दे दिये | उसने सात हजार रुपये दूसरी जगह रख लिये थे | 
बनिये को लोभ ने सताया | उसने सोचा यह लड़का बड़े घर का है और रुपया 
भी उसके पास होंगे । उसने लड़के के सोने पर सभी सामान को खोजा और 
उसके सात हजार रुपये भी ले लिये। वह उन्हें खुसी से देकर चल पड़ा | पास 
में फिर भी तीन सौ रूपया थे ही। उसने सोचा आखिर जीवन कोई महत्व की 
बस्तु ही नहीं, फिर रुपया किस लिये रखा जाय | 

रामू घर से हजार मील दूर चला गया। इधर माँ ने खाना पीना छोड़ 
दिया । पिता परेशानी में पड़ गये | उन्हें विचार आया कि कोई रामू को मार 
न डाले | दूर दूर तक खोज हुईं, परन्तु रामू तो हजार मील दूरी पर था माँ 
का आकषंण उसे बीहड़ जंगल से वापस लाया। अब तो उसपर पहरा डाल 
दिया गया। मनोवैज्ञानिकों की खोज होने लगी कि उनके मस्तिष्क का परि- 
, बर्तन हो । 

रामू से बातचीत होने पर उसने बताया कि मुझे घर के सभी लोग शत्रु रूप 
दिखाई देते हैं | यदि मुझे एक पिस्तोल मिले तो मैं इन सभी को मार डालूँ । 
मुझे अपने जीने की भी कोई इच्छा नहीं। मेरे पिता धन कमाने में लगे रहते 
हूँ । मुझे उन्होंने कभी गोदी में नहीं लिया | उनका काम तो इतना ही था कि 
कहीं से आये तो मुझे पीठ देना। यदि मैं जीता हूँ तो अपनी माँ के लिये । 
उन्हीं के लिये घर वापस आता हूँ। मेरे मन में कोई चैन नहीं है। मैं भयानक 
स्वप्न देखता हूं। मुझे नींद ठीक से नहीं आती | 

उपझुक्त कथन से स्पष्ट है लड़के घर से क्यों भागते हैं | रामू माँ का लाड़ला 
है ओर पिता उसे आदश व्यक्ति बनाना चाहते हैं। वह देखने में सुन्दर, लापर- 
हा ओर सिगरेट आदि पीने वाला बन गया है। जैसे जैसे पिता की 
घृणा करने लगा हक पम बे का 
कक मन गम पर लत लिये ही वह घर से भाग जाता था। 

है था और पढ़ी बातें वह भूल जाता था । 


। 


-“-चम्पादक 


अफारण भय 


समाज में बहुत प्रकार के भय होते हैं। बच्चे अनजान वस्तुओं से डरते हैं; 
सुकुमारियाँ किसी भयंकर वस्तु को देखकर भयभीत होती हैं, भय उनका एक 
0 न: जाता है। मनुष्य भी अ्प्राकृतिक वस्तुओं और अपौरुषेय 
विध्न से डरता ही है| इस प्रकार का भय एक साधारण बात है। पर कुछ 
इस प्रकार के भय होते हैं जो असाधारण कोटि में आते हैं जिसे विज्िस मनुष्य 
ही अनुभव करते हैं। यह अस्वस्थ मनका सूचक होता है। बहुत से लोगों को 
अकारण ही सप का भय, पानी का भय, आगसन्तुक का भय, जीव जन्तुओं का भय 
लगा रहता है । 

हम सम्पूर्ण भय की अवस्थाओं को दो कोटियों में ला सकते हैं | एक प्रकार 
का भय वैयाक्ति होता है-जैसे मृत्यु का भय, बीमार होने का भय इत्यादि, और 
दूसरे प्रकार का भय सामाजिक होता है-जैसे किसी विशेष मनुष्य को देखकर 
भयभीत होना, अथवा किसी विशेष परिस्थिति से भयभीत होना | पर भय सदा 
विशेष से सामान्य की ओर उन्मुख होता है। इसी कारण दोनों प्रकार के भय 
कभी-कभी एक दूसरे का अ्रतिक्रमण भी करते हैं| 

उपयुक्त दो प्रकार के भय के दो प्रकार के भी कारण होते हैं। जितने 
वैयक्तिक भय होते हैं उनका कारण अविवेक होता है। हमारे जीवन में कुछ 
ऐसी आविवेक पूण घटना घटित होती है जिसमें हम अपनी भावना का दमन 
करके ओर विना उससे उचित शिक्षा लिए. उस घटना को भूल जाते हैं। ऐसी 
अवस्था में हमें अकारण भय हो जाता है। 

दूसरे प्रकार का भय सामाजिक होता है। इसका कारण यह है कि जिन 
मान्यताओं को हम अपने में स्वीकार कर लेते हैं, यदि हम उनके अनुसार आच- 
रण नहीं करते तो हमें सामाजिक भय होने लगता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 
अपने को हृष्ट पुष्ठ बलवान सदाचारी दिखलाना चाहता है ओर यदि उसमें 
कोई नेतिक कमजोरी हुई तो उसे समाज का भय सताता है। मेरे जीवन में 
ऐसी अनेक घटनाएँ घटी हैं जो हमें बताती हैं कि किस प्रकार अकत्तव्यशील 
होने से मनुष्य को सामाजिक भय सताता है। मैं बचपन से ही बड़ा 
सदाचारी और स्वस्थ मन का रहा हूँ, पर बयर्क होनेपर में मन से अनेतिक 
हो गया । मेरा एक महिला से कुछ श्रनुचित मानसिक सम्बन्ध हो गया । यद्यपि 
मैंने कमी अनैतिक आचरण नहीं कियां पर बुरे विचार बार-बार उसके प्रति 
लाया करता था। मेरी नेतिकता भी कुछ कम न थी। इस 'रकार मेरे 
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मस्तिष्क का विभाजन हो गया। रातदिन स्वप्न दोष होने लगे। मेरा शरीर 
इतना दुर्बल हो गया कि समाज के सामने खुले बदन जाने में मुझे भय 
होने लगा | जब्र मैं अपना खुला शरीर समाज के समक्ष रखता तो भय के मारे 
बीर्यपात होने लगता था | अतः मेंने अपना खुला शरीर समान के समक्ष लाना 
ही बन्द कर दिया पर इसका परिणाम ओर भी भयंकर हुआ । कहाँ भी कोई 
खट्खठाहट, बाल्टी की आवाज, किसी व्यक्ति के आने की आहट इत्यादि से मुझे 
वीरयपात का भय होने लगा । फिसी भी प्रकार की आ्रावाज सुनने पर वीयपात का 
भय होने लगता था। इससे मुझे अपने को काफी दमन करना पड़ता था | 
समय के परिवर्तन के साथ-साथ रोग अपना मार्ग भी बदलता रहता है। 
कमी-कभी तो उसका रूपान्तरणु इस प्रकार हो जाता है कि वही रोग रहने पर भी 
हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई दूसरा रोग हो गया। पर बात ऐसी नहीं 
होती । मैंने रोग की निवृत्ति के लिए. पूजा पाठ, ईश्वर मक्ति, स्त्री-प्रणय, अना- 
पान सति, और मैत्रो भावना का अभ्यास किया | इससे वीयपात का भय समाप्त 
हो गया | अरब मुझे तेज आवाज के साथ हृदय-रोग का भय हो गया | कहीं भी 
यदि पटाखे की आवाज होती तो ऐसा मालूम पड़ता कि हृदय पर कोई घन 
पटक रहा है। बद्ूक की आवाज से तो मुझे विशेष भय होता था | वीर्यपात का 
भय ही पटाखे और बन्दूक के भय के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा सामाजिक भय श्रन्य प्रकार के भयों में 
रूप बदलता जाता है। प्रतीक रूप से पटाखा छूटना वीयपात होने का भय है । 
बन्दूक, जनेन्द्रिय का प्रतीक है | वीण्पात का भय बाह्य जगत के भय के रूप में 
परिणत हो जाता है। 
आज भी मेंने अपनी शारीरिक उन्नति उतनी नहीं कर ली है कि 
स्वत॑त्रतापूवंक शरीर को खोलकर सम्ताज में विचरण कर सकूँ | अतः इसका 
दमन होता ही है। धीरे-धोरे शारीरिक उन्नति कर रहा हूँ। अत्र मेरे मय 
ने दूसरा रूप घारण कर लिया है। पटाखे का भय अब बादलों का भय 
हो गया है। हृदय में उतनी चोट तो नहीं पहुँचती पर यह अवश्य होता है 
कि बादलों की तेज गड़गड़ाइट के साथ मेरे हृदय की गति न बन्द 


हे जाय, ह डर लगता है। बादल पानी बरतसाते हैं, उनमें बिजली होती 
। पानी वरसना वीयपात का प्रतीक है, हि 

] वजली का चमकना काम 
वासना की जाग्रति है। वीर्य ा हे 


हा वीयेपात का भय, रूपान्तरति होकर गड़गड़ाहटठ के भय 
में हे हो गया है। इन सबका एक कारण शरीर का समाज के समक्ष 
77 ने करना था। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि किसी भी मान- 
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सिक रोग के कई कारण होते हैं। सभी कारण मिलकर किसी मानसिक रोग को 
जन्म देते हैं| इन कारणों में भौतिक, वैयक्तिक और सामाजिक मुख्य हैं | जिसके 
जीवन में पर्याप्त यौनिक सुख रहा और जिसने कामवासना का जीवन में दमन 
नहीं किया है उसे किसी भी प्रकार का मयंकर मानसिक रोग नहीं सताता। सभी 
प्रकार के मानसिक रोगों में कामवासना के दमन का कुछ न कुछ तत्व अवश्य 
ही वतमान रहता है.। दूसरा कारण वैयक्तिक कारण है| जिनका शरीर सुगठित 
इन्द्रियाँ पुष्ठ और जिन्हें जननेन्द्रिय सम्बन्धी सन्देह नहीं होते उन्हें जल्दी मान- 
सिक रोग नहीं होते | इसके साथ-साथ जिनकी परिस्थितियाँ सुन्दर हैं, जिनका 
परिवार नंतिक है, जो अपने अधिकार ओर कत्तव्य का भली भाँति पालन करते 
हैं, जिन्हें हर प्रकार की सुविधाएँ प्रास हैं वे भी जल्दी मानसिक रोग का शिकार 
नहीं होते | 

मानसिक रोग दो प्रकार के लोगों को नहीं होते--एक वे जिन्हें नेतिकता 
की कोई परवाह ही नहीं होती और दूसरे वे जिनकी नेतिकता इतनी प्रबल है , 
कि वे उसके प्रतिकूल ग्राचरण नहीं करते | जिन लोगों का लालन-पालन नेतिक 
वातावरण में होता है उनके मनमें नेतिक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते हैं | जब 
ऐसे लोग कामवासना के वशीभूत होकर नेतिकता की अबवहेलना करते हैं तो 
उन्हें भारी आत्म-ग्लानि होती है| वे फिर श्रपने नेतिक बल को संचित करते 
हैं| परन्तु उन्हें अपनी अनैतिक प्रवृत्तियों से सदा डर बना रहता है। उनका 
यह डर ऐसी हर एक बात पर आरोपित हो जाता है जो किसी प्रकारकी समानता 
सच्ची डर की बात से रखती है | सच्चे डर की बात को तो वह भुलाये रखता है 
अतएव वह उसके प्रतीकों से ही डरने लगता है। शरीर उघारने से, पठके से, 
बादल गरजने से, बिजली चमकनेसे, परीक्षासे डरना प्रतीक रूपसे कामवासना 
के प्रकाशन से डरना है | जिस व्यक्ति के जीवन में जितना अधिक इसका दमन 
होता है उसे अकारण भय भी उतने ही अधिक होते हैं। इस प्रकार के भयों 
की उत्पत्ति वासना के बारबार उत्तेजित होकर दमन होनेसे होती है। इनका 
अन्त दमित वासना का ज्ञान करके और उसका नेतिकता से समन्वय करने से 
होता है | जब तक मनुष्य की वासना में और नेतिकता में परिवर्तन नहीं होता 
अकारण भय नहीं जाता | 

--जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव एम० ए० 


आत्म-संमोहन 


ज्ञान-संग्रह से हम अपना आध्यात्मिक घन सदेव बढ़ाते रहते हैं। जिप 
प्रकार एक कृपण पैसा जमा करके धन का भण्डार एकत्रित कर लेता है ठीक उसी 
प्रकार ज्ञान तथा सद्विचारों के निरन्तर जोड़ने से हमारा अध्यात्मिक वल बहुत 
बढ़ जाता है, आत्मवल की प्रचुर वृद्धि होती है, मन के अन्दर के इन्द्र ष््ं 
सम्पूण उच्छूड्जलताएँ, मिट जाती हैं। आत्म-सम्मोहन को अवस्था वह है लिम्तमें 
आत्म-समन्व॒य स्थापित हो जाता है। मन को बाँधना जीवन का बहुत बड़ा 
पुरुषार्थ है, यह अपने तथा दूसरों के लिए भी है । यह अपने को आरोग्यवान 
बनाने की अपेत्ञा अधिक कठिन है | 
विद्वान, धनी तथा किसी मी दृष्टि से भौतिक-प्रमुता वालों के मन में इन्द्र 
बना रहता है | वे सदैव सशंकित रहा करते हैं, किसी पर विश्वास करना तो 
दूर की बात | शंक्रा की अवस्था में की गई कल्पनाएँ शंका में ही रहकर अस- 
फल हो जाती हैं, इसके विपरीत दृढ़ संकल्प की अवस्था में मनकी सम्पूर्ण एकता 
बनी रहती है। इसमें किये गये संकल्प एवं कल्पनाएँ शत-प्रतिशत सफल होते 
हैं। आत्म-सम्मोहन मन को वश में करने का उपाय है। आत्म-सम्मोहन की 
अवस्था में किये गये आत्मनिर्देश द्वारा भयंकर से भयंकर मानसिक तथा शारी- 
रिक रोग जाते रहते हैँ | साधु महात्माओ्ों तथा महापुरुषों के आशीर्वाद आदि 
से मानसिक स्थिरता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि प्रवल विश्वास 
के द्वारा अनेकानेक शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं। अचेतन मन में किसी भी 
व्यक्ति, वस्तु श्रथवा कार्य के प्रति प्रबल विश्वास उत्पन्न हो जाने पर हमारी 
आन्तरिक शक्ति बढ़ जाती हैँ और हम आरोग्य लाभ करते हैं। 
आत्म-संमोहन के द्वारा मनुष्य अपने अकारण भय ओर चिन्ताश्रों से मुक्त 
हो जाता है; वह अपने घबड़ाहट पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस श्रभ्यात 
के नित्य प्रति करनेसे शारीरिक क्लेश भी कष्ट नहीं देते। वह किसी प्रकार की 
पीड़ा से मुक्त हो सकता है। आत्म-संमोहन के अभ्यास से मनुष्य अपनी शारी- 
रिक क्रियाओं को वश में कर लेता है। उसे भूख प्यास नहीं सताती | यह 
अवस्था आत्म-निर्देशसे प्राप्त होती है । शरीर और मन की शान्त अवस्था में 
जिस प्रकार का निर्देश मनुष्य अपने आपको देता है वह सफल हो जाता है। 
इस प्रकार मनुष्य किसी प्रकार की बुरी आदत अथवा काम-कुटेब से अपने 
आपको मुक्त कर सकता है | 


हिस्टीरिया तथा अनेकों अन्य मानसिक बीमारियाँ छूत की बीमारियां 
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हैं। इस अवस्था में व्यक्तित्व का विभाजन हो जाता है, जिसके समन्वय के 
लिये चिकित्सक का निदेश आवश्यक होता है। आत्म-सम्मोहन की अवस्था 
में रहने वाला व्यक्ति अथवा जो व्यक्ति आसानी से आत्म-सम्मीहन की अवस्था 
प्रात कर लेता हो, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ा लेता है। वह अपने मन से 
मनमानी करा लेता है, पर यदि उसका प्रयोग ध्वंसात्मक दिशा में हुआ तो 
इससे सम्राज का तथा स्वयं अपना अत्यधिक अपकार होता है। इसके विपरीत 
उस शक्ति के रचनात्मक प्रयोग से सबका अपार लाभ हो सकता है। 

आत्म-सम्मोहन एक साधना तथा योग की अवस्था है। साधारण अवस्था 
में चेतना जगत से अनावश्यक सम्बन्ध रखती है। श्राल्ोचनाओं की ओर से 
उदासीन रहने से एवं उनके प्रति निलिसता की भावना रखने से हम आत्म- 
सम्मोहन की वृत्ति बना लेते हैं। निरन्तर अभ्यास आत्म-सम्मोहन में सहायक 
होते हैं। आत्म-सम्मोहन के द्वारा मानसिक-शक्ति जब बढ़ जाती है तब उसका 
उपयोग सामाजिक उपकार में किया जा सकता है। मन के विभाजन से ही मान- 
सिक रोग उत्पन्न होते हैं, तथा समन्वय से उनका नाश। मानसिक स्वास्थ्य 
के लाभाथ स्वयं के द्वारा किए. गये काय योग कहलाते हैं तथा दूसरे प्रभावशाली 
व्यक्ति के द्वारा किए गये कार्य को मानसिक चिकित्सा की संज्ञा मिलती है । 

यदि हम अकेले बैठकर नित्य प्रति प्रातः शान्त भावना से, सब कल्याण 
की कामना ' करते-करते शूत्य अवस्था प्राप्त करलें, तो सम्पूर्ण विश्व कल्याणपूण 
हो जाए, सभी प्रकार के इन्द्र, विक्ृति समात्त हो जाय और शिव साक्षात्कार 
हो जाए। इस क्रिया से विक्ृत मनोभावक कल्याणकारी हो जाते हैं ओर फिर 
सब कुछ भला हो जाता है। 

यदि हम सोचे कि कोई भी हमारी शिकायत नहीं करता, सभी हमें प्यार 
तथा प्रसंसा करते हैं तो हम सचमुच अपने को वैसा ही पाते हैं। विपरीतत्ा 
अनुकूलता में बदल जाती है। आत्म सम्मोहन के छारा मन की स्थिरता प्राप्त 


कर लेने पर हमारे सभी संकल्प पूरे हो जाते है। 
--सीताराम जायसवाल एम० ए० 


जा 
>टटी 


विभ्रम 
आधुनिक युग में मनुष्य के विचारों और भावनाओं का जितना अध्ययन 
हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। वीसवीं शताब्दी के पूर्व मन को बनावट 
के विषय में हमारा इतना कम ज्ञान था कि हम इसे इतनी ठच्छ वस्तु मान बैठे 
कि इसके विस्तृत वैज्ञानिक श्रध्ययन की आवश्यकता ही नहीं देखते थे । श्राव 
हम देखते हैं कि मानव जीवन में जो कुछ मद्दानता अथवा न्यूनता रहती है वह 
उसके मस्तिष्क की बनावट के ऊपर निर्मर करती है। ऊडवर्थ का कथन है कि 
हम संसार को वैसा नहीं देखते जैसा वह है किन्तु हम उसे वैसा देखते हैं जैसा 
हम है | इस कथन की सत्यता विश्वम के अध्ययन से स्पष्ट होती है | 
विश्रम मनुष्य की असाधारण मानसिक अ्रवस्था है। विश्रप्र की अवस्था में 
मनुष्य किसी प्रकार का कूठा विश्वास कर लेता है ओर उससे उसे मुक्त करने 
की कितनी ही चेष्टा क्यों न की जाय वह उसे नहीं छोड़ता | विश्रम श्रम और 
मति-श्रम से भिन्न वस्तु है। भ्रम का नये ज्ञान से अन्त हो सकता है, विश्रम का 
इस प्रकार अन्त नहीं होता। मनुष्य अपने बुद्धि के दरवाजे विचार के लिए 
बन्द कर देता है | मति-श्रम में मनुष्य अनुपस्थित वस्तु को अपने सामने उपस्थित 
देखता है | परन्तु यह भी अस्थायी वस्तु होती है। विश्रम स्थायी मानसिक 
गड़बड़ी है। जिस व्यक्ति को अधिक विश्रम होता है वह या तो अद्ध-विज्चित्त या 
पागल हो जाता है | 
विश्रम का एक सुन्दर उदाहरण प्रोफेसर फिशर ने अपनी “एबनास्मल 
साइकालोजी? नामक पुस्तक में दिया है । विश्वम से पीड़ित एक लड़की शहर 
की एक चौमुहानी पर खड़े हुये एक सिपाही को देखकर सोचती थी कि वह अपने 
हाथ के इशारे से उसे बुला रहा है, जब कि वह केवल पथ्गामियों को हाथ से 
मार्ग-निर्देशन मात्र करता था। किसी प्रकार के तर्क हृप्ए डसे इस विचार से 
मर्क्त नहीं किया जा सकता था। वह अपनी धारणा की पुष्टि के लिए अनेक नये 
तक देती थी। उसके मनोविश्लेषण से पता चला कि उसके अचेतन मन में 
किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम था जो इस सिपाही से मिलता जुलता था। उसकी 
नंतिक बुद्धि इस प्रेम की स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अतएव बह प्रेम 
की भावना एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोपित होकर प्रकाशित हुईं, जी इस 
युवती के प्रेम से स्वंथा अनभिज्ञ था | 
एक दूसरी महिला को विश्रम हो गया कि उसका पति किसी दूसरी युवती 
को प्यारः करता है। जितना ही उसका पति उसके इस विश्वास की निराधारता 


विश्रम १३ 


को समभाता, उसका विश्वास उतना ही दृढ़ होता जाता था। इस महिला के 
मनोविश्लेषण से पता चला कि उसका आन्तरिक मन अपने घर आने वाले 
एक रूपवान युवक से जो उसकी लड़की को संगीत सिखाता था, फँस गया था । 
यह युवक उमर में उसके बेटा के समान था । अतएव उसकी अहंकार की भावना 
इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती थी | फिर यह भावना पति के आचरण पर 
आरोपित होकर प्रकाशित हुईं । जो दोष हमारे चरित्र में होते हैं, और जिनकी 
आत्म स्वीकृति हमारे लिए कठिन होती है उन्हीं दोषों को हम अपने सम्बन्धियों 
में देखने लगते हैं| इसी प्रकार विश्रम की उत्पत्ति होती है। 

एक पेंतीस वर्षीय कुरूप व्यक्ति को विश्रम हुआ कि उसके अध्यापक की 
पुत्री ही उसके प्रेम में मरी जा रही है। इस व्यक्ति को न रूप था, न धन और 
न विद्या ही थी। सामाजिक मान मर्यादा भी ऐसी न थी कि वह लड़की उससे 
प्यार करती | परन्तु उसके इस विश्वास को बदलना सर्वथा असंभव हो गया | 
उसने इसके लिए, मारपीठ भी खाई। वह इन सब को अपने शत्रुओं का घड़यंत्र 
मानता रहा। इस विश्लम का कारण जानने पर पता चल्ला कि इस व्यक्ति को 
किसी सुन्दर युवती के प्रेम की अत्यन्त चाह थी। परन्तु उसकी सामाजिक स्थिति 
उसके अनुकूल न थी। अतणव यह प्रेम उक्त विह्षितता का रूप लेकर विश्रम के 
रूप में प्रकद हुआ | 

विश्रम की अवस्था में मनुष्य श्रपने को कुछ का कुछ समभने लगता है। 
बना हार्टने अपनी 'सोहकालाजी आफ इनसेनियी! नामक पुस्तक में इसके 
अनेक उदाहरण दिये हैं। पागलखाने को एक महिला जो चिथड़े पहने ड् 
थी अपने आपको रानी की वेटी समझती थी और पागलखाने के कमचारियों 
को नौकर मानती थी | एक ध्यक्ति अपने. आपको बहुत बड़ा साहित्यकार मानने 
लगा था। परन्तु उसकी सामाजिक ओर आर्थिक स्थिति बड़ी सोचनीय थी। 
ख्रव उसे विभ्रम हो गया कि संसार के दूसरे लोग डसकी प्रतिभा से ईर्ष्या करते 
हैँ और उसे हर प्रकारसे गिराने की चे्टा करते हैं। वे उसके विरुद्ध - पणयन्तर 
करते रहते हैं। वह समझता था कि उसके चारो ओर उन्होंने खुफिया पुलिस 
बिठाल रखी है | जितना ही उसकी इस धारणा के विषद उसय इक बहा बता 
था उसकी यह धारणा और भी पकी होती जाती थी। वह अपने सम्बन्धियों को 
भी अपना शत्रु मानने लगा | यह अपनी त्न्री थे भी अकारण ही विश्रम वश 

था | उसके जीवन का अन्त दुःख स छुआझ्ना तक बीत 

पे अल पुरुषों की अ्बल अतृत्त इच्छायें स्वप्न में प्रकद होती हैं । अप 
अवस्था में एक अपने ही मन के जगत में विचरण करता है। परन्तु जागति 


१४ मनोविज्ञान 


पर उसका यह स्वप्न-संसार नष्ट हो जाता है। पागल लोग सदा स्वप्न-संसार . 
में बने रहते हैं । जब किसी व्यक्ति की विशेष प्रकार की इच्छारये अत्यधिक प्रबल 
होती हैं तब उसकी बुद्धि विवेक के नियंत्रण में नहीं रहती | वह अपने इन्द्रिय- 
ज्ञान का विशेष प्रकार का अनोखा अर्थ लगाने लगता है। इस प्रकार विश्रम 
की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। विश्रम कई प्रकार होते हैं। कुछ लोगों को प्रेम 
सम्बन्धी, कुछ को समाज सुधार सम्बन्धी, कुछु को आ्राविप्कार सम्बन्धी और कुछ 
को धर्म सम्बन्धी विश्रम होते हैं। 'जोन आफ आक? को विश्रम था कि उसे 
किसी देवी ने फ्रान्स को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए. ही पैदा किया है । इसके 
कारण वह अनेक प्रकार के असाधारण काय कर सकी | कहा जाता है कि हिस्‍्लर 
को भी इसी प्रकार का विश्रम आय जाति का कण्डा सारे विश्व भें लहराने 
का था ! वह अपने आप को एक विशेष प्रकार का व्यक्ति मानता था। श्रतएव 
अपने जेनरलों की सलाह नहीं सुनता था| कुछ धर्म के पेगम्बर अपने आपको 
भगवान का विशेष दूत मानने लगते हैं। इन सब विश्रमों का कारण अपने मन 
में ही स्थित प्रबल इच्छा ओर श्रपनी साधारण शक्ति के विषय में हीनता का 
भाव रहता है। इसकी अतिपूर्त्तिकरण विश्रम ओर दिवा-स्वप्नों से होती है | 
जिस मनुष्य में आत्म-विश्वास दृढ़ रहता है उसे विश्रम में रहने की आवश्यकता 
नहीं रहती | पैरानोइया ओर सीजोफ्रेनिया के रोगी में ये विश्रम अत्यधिक पाये 
जाते हैं। ये उनके आत्म-बन्चाव के उपाय हैं | इनके रहनेपर ही वे जी सकते हँ | 
विश्रम से पीड़ित व्यक्तियों के मन में प्रायः आत्महीनता की भावना रहती 
है। पेरानोइया के रोगी में यह विशेषकर पाई जाती है। जिन लोगों की 
आकांच्ायें इतनी चढ़ी बढ़ी रहती हैं कि उनकी पूर्ति की उन्हें अपने सामान्य 
जीवन में आशा ही नहीं रहती वे ही विश्रम की शरण लेते हैं। विश्रम की मनो- 
वृत्ति का अन्त अपनी इच्छाओं को कम करके अथवा अपनी योग्यता की वृद्धि 
करके किया जा सकता | पहला मार्ग दाशंनिक है और दूसरा व्यवहारिक | 
स्वस्थ और संठुलित जीवन में विश्रमों की आवश्यकता नहीं रहती | जिस 
व्यक्ति को अपने सामर्थ्य में विश्वास है बह अपने सामान्य वातावरण से लड़ता 


ओर उसपर विजय ग्राप्त करके उसे अपने अनुकूल बनाने की चेश करता है और 
वह विश्र्मों का सहारा नहीं लेता | 


>+-शान्ती शर्मा 


नतिकता ओर स्वास्थ्य 


मनुष्य का स्वास्थ्य उसके व्यक्तित्व की पूर्शिता की अनुभूति है। जब मनुष्य 
अपने आपमें किसी प्रकार की अपूर्णता का ज्ञान करता है तो उसे मानसिक 
उछविग्नता होती है। यह अनुमूति शारीरिक, बौद्धिक अथवा नेतिक कमी की 
होती है | इसमें नेतिक कमी मनुष्य को सबसे अधिक दुःख देती है। इस कमी 
के भुलाने के लिये मनुष्य कुछ असाधारण प्रयास करता है | कभी कमी नैतिकता 
की अवहेलनाजन्य आत्मग्लानि को भुलाने के लिये मनुष्य अत्यधिक तपरवी, 
त्यागी अथवा सम्ताज सेवी बन जाता है। यदि मनुष्य इन बातों को जान- 
वूफकर प्रायश्वित के रूप में करें तो इससे उसका वास्तविक आध्यात्मिक लाभ 
हो | अर्थात्‌ उसे भीतरी मन में शान्ति श्रात्त हो और इच्छाशक्ति की दृढ़ता 
आवे। जब उपयुक्त क्रियाये अपने अनजाने अतिपूर्तिकरण के रूपमें होती हैं 
तब इन क्रियाश्रों से मनुष्य की आन्तरिक बेचेनी नहीं जाती। उसका केवल 
अभिमान बढ़ता है। ऐसे व्यक्तिको फिर मानसिक अथवा शारोरिक रोग होते हैं। 
ये रोग उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताये हैं । इससे मनुष्य के मन की भीतरी 
स्थिति प्रगट हो जातों है। अपनी वास्तविक कमी को स्वीकार करने से रोग 
की समाप्ति होती है| रोग अमभिमान विनाशक हैं | श्रमिमान वस्त॒स्थिति को दृष्टि 
आओमहल करता है । वस्तुस्थिति के ज्ञान होने पर अ्भिमान और रोगमें अपने 
आप कमी हो जाती है । इस प्रकार रोग मनुष्य की झूठी नेतिकता को समात्त 
कर सच्ची नंतिकता लाता है | 

भैतिकता मनुष्य के व्यक्तित्व की बनावट का प्रमुख अंग है। अतणव जब भी 
मनुष्य इसके प्रतिकूल आचरण करता है. तो उसे आत्तरिक बेचेनी उसी प्रकार 
होती है जिस प्रकार धनी मनुष्य को अपने धन खोने से बेचेनी होती है। 
संतिकता की अ्रवहेलना से मनुष्य की इच्छा शक्ति इुंवंल हो जाती है। फिर 
मनुष्य अपने मन में आनेवाली अभद्र कल्पनाओं को रोक नहीं पाता । जब मनुष्य 
किसी अनैतिक कार्य को करता है तब उसे आत्म ग्लानि होती हैं। वह का 
जब भुला देता है तो आत्मग्लानि का भाव शारीरिक अथवा मानसिक रोग | 
रूप में प्रगट होता है ताकि उसी प्रकार काम मनुष्य फिर से न करे | इस ग्रका ५ 

अ्रजैति मैतिक स्वत्व दुए्ड देता है। यह दर्ड उस 

तेक आचरण के लिये उसका नेतिक स्व्व द्‌ 
सद्भाव और सदाचार की शक्ति और हे सिफित्सा के लिये आये 

कारक इक शेक है हक एक किशोर बालक ने काम वासना 
रोगियों की जीवनी से प्रमाणित होती है। एक कि 
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के वश में होकर समलिंगी व्यभिचार में भाग लिया । इसके बाद उसे आत्म- 
ग्लानि हुईं। उसने इसे भुलाने का पूरा प्रयत्न किया | इसके भूल जाने पर उसे 
रवेत कुष्ट हो गया । यह रोग उसके झोंठ ओर हाथ में विशेष रूप से हुआ | 
यह एक प्रकार से छिपे काम का प्रतीक रूप से सबके सामने झाना था। एक 
दूसरे युवक को इसी प्रकार के समलिंगी क्राम कीड़ा के कारण कुष्ट रोग होने का 
भय हो गया। उसके मनमें बारबार कल्पना आातों थी कि उसके हाथ पैर में 
सफेद कुष्ट हो गया है ओर वह उससे बहुत दुखी था। वह स्वप्न में भी अपने 
आपको कुष्ट रोग से पीड़ित देखता था। एक तीसरे युवक ने एक व्याख्यान में 
सुना कि कुष्ट रोग बड़ा संक्रामक है | जो कोढ़ियों के समीप रहता है उसे वह हो 
जाता है | इस युवक के घर के सामने तीन कोढ़ी रहते थे | “उसके मनमें कल्पना 
आईं कि उसे कुष्ट रोग की छूत अवश्य लग गई है और उसे वह रोग हो 
आयेगा। उसके मनोविश्लेषण से पता चला कि यह समलिंगी काम व्यपिचार 
में भाग लेने से जो आत्मग्लानि हुईं उसके दमन का परिणाम है। हाल में एक 
नवयुवक को प्रवल हृदय का रोग और हाथ पैर की शूल्यता आ गई | यह रोग 
उसे उस सप्रय हुआ जब वह अपने घर से रोजगार पर हजार मील दूर जाने 
की तैयारी कर रहा था। साल भर उसने इस रोग की डाक्टरी दवा कराई, पर 
रोग बढ़ता ही गया | फिर वह किसी व्यक्ति की सलाह से हमारे पास आया | 
उसकी जीवनी से पता चला कि उसे अपने व्यापार के स्थान में एक धनी व्यापारी 
के साथ, जिसके यहाँ वह नौकरी करता था, अनेक प्रकार के व्यभिचार में भाग 
लेना पड़ता था | इससे उसे आत्म-ग्लानि होती थी | परन्तु नोकरी के लोभ के 
कारण वह इसे छोड़ नहीं सकता था | इस रोग ने उसे इससे रोक दिया। रोग 
उसी समय हुआ जब वह बाहर जा रहा था | जब उसे रोग का कारण ज्ञात हो 
गया और उसने पुराने कृत्य से मुक्ति पाने का निश्चय कर लिया तो उसका रोग 
जाता रहा | 
बहुत से नवयुवकों को हस्तमैथुन जन्य श्रात्मग्लानि के परिणाम- 
स्वरूप हृदय की धड़कन, क्षय रोग का भ्रम, स्मरण शक्ति का हास, साँप 
उल्लू दर, कीड़े मकोड़े और अकेले रहने का भय हो जाता है। एक युवक को 
श्रपने मित्र की प्त्नी के साथ व्यभिचार करने से नपु'सकता आ गईं, एक दूसरे 
को एक्जमा हो गया और उसे वाध्य विचार सताता था कि उसे सभी लोग 
चोर समभते हैं। एक को हृदय को घड़कन और एकको दमा होगया था। अपनी 
भूल के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और यदि भूल के लिये 
व्यक्ति को आत्मग्लानि हुईं तो उसी प्रकार का रोग उसे भी हो जाता है | संपादक 
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१--हकलाहट कैसे हटाई जा सकती है ९ 
के युवक जो कक में अच्छे पदपर सरकारी नौकरी कर रहा है लिखता 
हे में बोलने में हकलाता हूँ | अपनी अवस्था के और समान पद पर कार्य करने 
वाले अधिकारियों से बातें करने में उतना नहीं हकलाता परन्तु जब किसी बड़े 
अफसर से बात करना पड़ता है तो चेहरा लाल हो जाता है, बड़ी कठिनाई से 
धीरे-धीरे कुछ बोल पाता हूँ । बाद में बड़ी आत्म ग्लानि होती है और अपने 
पर क्रोध भी आता है | एकान्त में में ठीक से बोल लेता हैं। गाने में मी नहीं 
हकलाता | हमारा रोग मानसिक है | हमें उपाय बताइये किस प्रकार व्याधि से 
मुक्त हों १! 
हकलाहट एक जटिल मानसिक रोग है | हकलाने वाले व््याक्त में उसी प्रकार 
की दुविधा को मनोवृत्ति रहती है जो किसी मानसिक रोगी में रहती है अर्थात्‌ 
बाहरी मन एक बात चाहता है और भीतरी मन दूसरी । मनुष्य का मानसिक 
रोग तभों जाता है. जब उसका भीतरी मन उसे छोड़ना चाहता है। जब बाहरी 
मन जोर डालकर रोग छुड़ाना चाहता है तो वह ओर भो बढ़ जाता है अथवा 
रूपान्तरित हो जाता है | हकलाने के विषय मे मी यही सत्य है । हकलाने वाला 
व्यक्ति अपनी इस कमी से बहुत परेशान रहता है ओर जितना ही वह इसे 
छोड़ने के लिये उह्विग्न मन होता है रोग उतना ही बढ़ जाता है । 
मानसिक रोग की ऊपर की विलक्षणता को मानकर बताया जा सकता है. 
कि हकलाने वाले का भीतरी मन बोलना नहीं चाहता और बाहरी मन बोलने 
के लिये उसे बाध्य करता है । जब तक भीतरी मन को बोलने के लिये राजी 
न कर लिया जाय तब तक इकलाहट रहेगी, जो छुड़ाने के यत्न से ओर भी 
बढ़ जायगी | भीतरी मन को बोलने के लिये राजी करने के लिये उस द्वेष अन्थि 
का समाप्त करना आवश्यक होता है जिसके कारण पहले बार व्यक्ति को हक- 
लाना प्रारंभ हुआ । मान लीजिये कोई लड़का सिगरेट पीते, चोरी करते अथवा 
जननेन्द्रिय को छूते हुए पकड़ लिया गया । अब उसझे एकाएक जब पूद्ठा जाता 
है कि तुम क्‍या कर रहे थे तो वह हकलाने लगेगा | पूछने वाला व्यक्ति साधार- 
ण॒तया अपने से बड़ा होता है | बाद में मूल घटना वो विस्वृत हो जाती हे पर 
हकलापन रह जाता है | यह अपने से बड़े आदमी के प्रश्न के उत्तर देते समय 
अवश्य आ जाती है| इस तरह हकले लोगों को अपने पिता, आफिसर अथवा 
बड़े भाई से बात चीत करते समय हकलाहट अधिक हो जाती है। यदि इन बह़ें 
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लोगों के प्रति मैत्री भाव पैदा हो जाय तो हकलाहटठ समाप्त हो जाय | 
एक लड़के को हकलाहट तब से प्रारंभ हुई जब वह्द दोस्तों के साथ प्त्ते 
( तास ) खेलते हुये पकड़ लिया गया। भाई ने उसे खूब पीण और गन्दे 
लांछुन लगाये | वह भाई को घृणा करने लगा ओर तभी से हकल्ा बन गया। 
एक दूसरे व्यक्ति को हकलापन एक शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देते समय शुद 
हुआ | वह उस समय अपने एक मित्र के साथ कुछ मजाक कर रहा था। 
शिक्षक के प्रश्न पूछुने पर वह घबड़ा गया | वह ठीक से उत्तर न दे सका और 
खूब पीटा गया | तभी से वह इकला हो गया | एक हकले ने कहा कि उसके 
मास्टर कक्षा में उससे बार-बार प्रश्न पूछते थे । वह जवाब नहीं देना चाइता 
था | उसकी इच्छा थी कि वह न बोले | उसे अ्रभायास हृकलापन आरा गया। 
किसी मयानक घटना को कहते समय बालक हकलाने लगता है| फिर वह धवना 
भूल जाता है ओर हकलाहट आरा जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात इतनी है 
कि बालक का भीतरी मन जब बोलना नहीं चाहता ओर बाध्य होकर उसे 
बोलना पड़ता हैं तब उसका भीतरी मन अड़ंगा डालने लगता है। प्रारंभिक 
स्थिति ऐसी ही होती कि बात को कहने से बालक के स्वाभिमान को ठेस 
पहुँचती है अथवा उसे दुख होता है। फिर यह भाव उसके अ्रनजाने मूल 
घटना के भूल जाने पर नई-नई परिस्थितियों पर श्रारोपित होता रहता है। 
अब यदि बालक को पुरानी स्म्रितियों को जाग्रत किया जाय तो पुरानी घटना से 
सम्बन्धित आवेग समाप्त हो जाय ओर .हकलाहट भी समाप्त हो जाय | इसलिये 
जितना ही हकले व्यक्ति से उसके अतीत के विषय में बातचीत की जायगी उसे 
लाभ उतना ही होगा | 
हकलाहट की समाप्ति मानसिक शेथिलीकरण के अभ्यास से भी होती है। 
ह्कला व्यक्ति सदा मानसिक खिंचाव की अवस्था में रहता है। मानसिक 
शैपिलीकरण से यह खिंचाव सहज रूप से कम हो जाता है। फिर भूली हुई 
अप्रिय घटनायें अपने आप स्व्ृति पटल्ल पर आजाती हैं | इससे उसे लाभ होता 
| है | मानसिक शैथिलीकरण में मन के भरत साक्षी भाव रखते हुए, मनको इधर- 
उधर घूमने की छूट देदी जाती है | शरीर को शान्त भाव में रखने से यह साक्षी 


भाव सरलता से आ जाता है | इस प्रणाली से जिस प्रकार दूसरे मानसिक रोग 
. अच्छे होते हैं हकलापन भी अच्छा होता है। 


मानसिक शैथिलीकरण करते समय रोगी को 
अनुभव होता है| वह कभी- 
पीटे जाने का अनुभव करता 


६ बहुत से प्रबल आवेगों का 
कभी ऊपर से गिरने का भय देखता है। कभी मारे 


है। कभी-कमी ऐसा रोगी हिस्टीरिया के फिट में 
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आये रोगी के समान रोता है | इस प्रकार उसके देव भावों का रेचन होजाता है | 
हकलानेवाला व्यक्ति समाज से बहुत डरता है। वह सोचता है कि सभी 
लोग उसका तिरस्कार करते हैं। इस मनोभाव के कारण उसका रोग और भी 
बढ़ जाता है। सभी लोगों के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करने से यह 
रोग कम हो जाता है। उसे अपनी कल्पना में यह सोचने की आदत डालनी 
पड़ती है कि उसके बोलने पर दूसरे लोग हँसी न कर उसकी प्रशंसा ही करते 
हैं | हमारे एक रोगी ने इसी भाव के अभ्यास से अपने हकलेपन को हटा दिया | 
हकले व्यक्ति को बोलने में अपने से बड़े लोगों के प्रति ही अधिक मय 
होता है | इन लोगों के मन में पिता के अथवा बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना 
रहती है | यदि इस भावना की समाप्ति कर दो जाय तो रोग नष्ट हो जाय । 
पिता अथवा बड़े भाई का भय समाज के भय में रूपान्तरित हो जाता है। जैसे- 
जैसे हकले व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है ओर वह अपने काम के 
लिये समाज से प्रशंसा प्राप्त करने लगता है उसका समाज के प्रति द्वेष का भाव 
समाप्त हो जाता है । द्वेष मनुष्य के मन में हीनता का भाव लाता है ओर 
स्नेह आत्म-विश्वास का । समाज का स्नेह सच्ची समाज सेवासे ही प्राप्त होता 
है | ग्रतण्व समाज की लगन के साथ सेवा करनेसे हकलेपन का अन्त होता है | 
हकले व्यक्ति को सभी लोगों रे शान्त भाव से बातचीत करने का अभ्यास 
करना आवश्यक है | इस प्रकार का अभ्यास आत्म-निर्देश बन जाता है। 
शान्तभाव से बोलने में हकलाहट नहीं होती । हकले व्यक्ति को प्राय बच्चों से 
बातचीत करते समय हकलाहट नहीं होती | ऐसे व्यक्ति को पढ़ाने का काम 
करने से विशेष लाम होता है | 
हकलेपन के साथ-साथ दूसरे रोग भी व्यक्ति को होते हैं। चिड़चिड़ापन, 
छृदय की प्डड़कन, घबड़ाहट, सिर की पीड़ा, हटीलापन, कामकुटेव आदि बाते 
हकलेपन के सहगामी हैं। हकले व्यक्ति में मानसिक उछविग्नता अधिक होती है । 
सदा निराशा और अशान्ति का भाव बना रहता है| ये सहगामी त्रास देनेवाले 
तत्व इकलाइट के साथ-साथ समाप्त हो जाते हैं। हकलाहट के उपचार मे पहले 
शान्तभाव, आशावादिता मैत्री-माव आते हैं । हठ और घबड़ाहठ में कमी होती 
है | पीछे हकलापन जाता है | हकलेपन को हठाने के यत्न करने के बदले उसके 
प्रति मैत्रीमाव का अभ्यास करने अ्रथवा उससे उदासीन होने से यह रोग जितनी 


जल्दी जाता है उतनी जहदी दूसरे प्रकार नहीं जाता है । 


आधुनिक मनोविज्ञान हमें बताता है कि कोई रोग केवल पुराने संस्कारों का 


परिणाम मात्र नहीं होता वरन्‌ उसका जीवन विकास में कोई अथ होता है । 
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जिस प्रकार हिस्टीरिया का लकवा किसी उद्दे श्य के साधन के लिये होता है 
हकलाहट भी किसी उद्देश्य के लिये होता है। यह उद्दं श्य की प्राति का 
विक्ृत मार्ग है । जब भीतरी मन को उद्दे श्य प्राप्ति का योग्य मार्ग मिल जाता 
है तब बिक्ृत मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती । आत्म-विश्वास के अभाव में 
हकलाहट की शरण ली जाती है. | जब आत्म-विश्वास की वृद्धि होने पर श्रात्म- 
प्रकाशन का योग्य मार्ग खुल जाता है, हकलाहट की आ्रावश्यकता नहीं रहती। 
आर यह रोग समाप्त हो जाता है | 
२--बुरे विचार ही मन को क्‍यों पकड़ लत रे 

एक व्यक्ति लिखता है जब कभी में पढ़ता हूँ कि विचार की ताकत 
महान है, जो कुछ हम सोचते हैं वह सरल हो जाता है; तो मुझे विचार आता 
है कि मुझे छृदय का रोग हो जायगा ओर उससे मेरी मृत्यु हो जायगी क्योंकि 
में भी कभी सोचता हूँ कि हमें छृदय का रोग है | इस प्रकार सोचने से यदि रोग 
नहीं भी है तो भी हो जायगा ऐसा हमें मय होता है। दूसरे व्थक्ति की 
अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे सन में भी विचार आता है कि मेरी भी 
ऐसी ही मृत्यु हो जायगी |--ऐसे विचारों से केसे छुटकारा मिले? ! 

जिस व्यक्ति का मन आन्‍्तरिक संघ्रप्त के कारण दुबंल हो जाता है उसके 
मन में अपने भविष्य के विषय में अकल्याणकारी विचार हो आते हैं। उसके 
अशुभ निर्देश प्रबल ओर शुभ निर्देश निर्बल्न होते हैं। ऐसे लोगों के मन में 
अपराध की भावना ग्रन्थि रहती है। उन्हें किसी प्रकार के दश्ड की 
आवश्यकता रहती है | दर्ड के मिलने पर यह भावना समाप्त होती है। यह 
भावना मनोविश्लेषण और अ्म-स्वीकृति से भी समाप्त होती है । मनुष्य का 
अभिमान आत्म-स्वीकृति की अपेक्षा दएड भोगना हा डचित समझता है अतएव 
बुरे विचार ही ऐसे लोगों को च्रास देते रहते हैं। वे मित्र में शत्रु और भलाई 
में घुराई देखने लगते हैं । ऐसे लोग सभी लोगों की सचाई में सन्देह करते हैं । 
अपराध को भावना जब तक भीतरी मन में बनी रहती है बुरे विचार नहीं जाते । 
इसके समाप्त होने पर बुरे विचार मनुष्य के मन में घर नहीं करते |--संपादक 


किशोर बालकों की जटिल समस्या 


किशोर बालकों की सबसे जटिल समस्या कामवासना सम्बन्धी है--इनमें 
काम कुटेव ओर स्वप्नदोष मुख्य हैं। जिन बालकों को पहले लाड़-प्यार से रखा 
गया हो फिर जब वे ताड़नामें रहने लगते हैं तो उन्हें ये दोनों लग जाते हैं। स्नेह 
के अभाव की पूर्ति बालक कामकुटेब से करता है ओर वह जब इससे मुक्त होता 
है तो स्वप्नदोष से पीड़ित हो जाता है। जब इनकी भयंकरता के विषय में 
वह किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का कुछ लेख पढ़ लेता अथवा भाषण सुन लेता हद 
तो वह घत्रड़ा जाता है और उसका रोग भयंकर रूप ले लेता है। फिर उसे 
कब्जियत, कोप्रबद्धता, हृदय की धड़कन, प्रमेह, आँख की ज्योति की कमी और 
स्मस्ण शक्ति के ह्वास के रोग हो जाते हैं। ये सभी रोग चिन्ता और डरके 
कारण होते हैं। जैसे जैसे चिकित्सा होती जाती है रोग बढ़ते जाते हैं। बालक 
फिर जीवन से ही निराश हो जाता है। 
इस गगों के डपचार के लिये प्रथम आवश्यकता इनके विषय में अनासक्त 
होने की है । बालक को बताना चाहिये कि बातें सभी के जीवन में होती हैं ओर 
वे अकेले ही इसके भोगी नहीं हैं । दूसरे बालक की शवित रचनात्मक कामों में 
और शारीरिक श्रममें लगानेकी आवश्यकता है । तीसरे उसको अपनी बातें दूसरों 
को सुनाने का अवसर मिलना चाहिये | सुननेवाला उसे प्रोत्साहित करता जाय । 
भराशा की मनोस्थिति में ही सभी रोग बढ़ते हैं ओर अआशा की मनोस्थिति में 
वे समाप्त हो जाते हैं। समाज में ऐसे अनेक लोग होने चाहिये जिन्हें बिना 
भय के अपनी सभी बातें थालक सुना सकें ओऔर उनसे उन्चित परामश ले सके । 
चौथे कामबासना से पीड़ित समी बालक स्नेह के भूखेरहते हैं। जब बालक को 
स्नेह मिलने लगता है तो वासना अपने आप नियंत्रण में आ जाती है । पाँचवे 
बालक को किसी ऐसे बाहरी काम में लग जाना चाहिये जिसमें उसे सफलता 
मिले | सफलता की मनोद्ञत्ति सफलता लाती है और विफलता की विफलता | 
फिर मनुष्य में आत्म-विश्वास पहले बाहरी बातों में होता है फिर भीतरी 
में। लौकिक सफलता आत्म नियंत्रण में सहायक होती है.। जैसे मनुष्य का 
आत्म-विश्वास बढ़ता है. कामवासना सम्बन्धी बुराइयाँ समाप्त हो जाती हें | 
काम कुटेव और स्वप्न दोष एक दूसरे के पूरक हैं। जब काम कुटेव द्वारा वीये 
का हास होना बन्द हो जाता है तब वह सन दोष से नष्ट होने लगता है। 
काम कुटेव भी एक रोग माना गया है। इसे बाध्य क्रिया कहा जाता है। काम 
कुटेव अचेतन मन की क्रियाओं का अन्तिम परिणाम है। जब व्यक्ति को किसी 


आा कक 
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ऐसे व्यक्ति के प्रति कामा सक्ति हो जाती है जो नेतिकता के प्रतिकूल है तो 
विशेष प्रकार की मानसिक क्रियाये उसके चेतन मनमें चलने लगती हैं । इनके 
परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति को अनायास कामोत्तेजना होती है और उसे कुटेव 
में पड़ना पड़ता है | जब वह यह क्रिया नहीं करता तो स्वप्न में वह उन्हीं बातों 
को चरितार्थ करने लगता है जिसमें उसका मन श्रासक्त हो गया है । 

इस प्रकार के रोगी अपने रोग से बहुत परेशान रहते है। क्योंकि बार- 
बार के संकल्प के बाद भी जब अवसर आता है तो वे अपनी काम कछुठेब में 
लगही जाते हैं। रोगी को अच्छा करने के लिए सब प्रथम उन्हें उस परेशानी 
ओर घबराहट की मनोवृत्ति से हठाना झ्रावश्यक है। इस प्रकार के अन्य 
व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने से उन्हें विश्वास होता है कि वे भी टीक हूं! सकते 
हैं । विश्वास उत्पन्न कराने के लिए रोगी से स्तेंह ओर सहानुभूति पू्क बात 
चीत करनी पड़ती है | स्नेह के अ्रमाव से ही व्यक्ति अविश्वासी झ्लोर निराशा- 
वादी हो जाता है | चिकित्सक का दिया गया स्नेह कालान्तर में आ्ात्म-विश्वास 
के रूप में परिणत होता है | इस स्नेह के वातावरण में चिकित्सक से वे अपनी 
काम-कुटेवों की चर्चा करते हैं ओर इसमें उनका मस्तिष्क हलका हो जाता. है। 

आनापान सति का शअ्रभ्यास ऐसे रोगियों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी 
साबित हुआ है । रोगी अपने शरीर को ढीला कर चित्त लेट जाता है और 
सोचता है कि उसका शरीर शान्त हो रहा है| इस समय रोगी अपना ध्यान 
अपने श्वास-प्रश्वास पर केन्द्रित करता है | इस अवस्था में उसके दमित मनो- 
भाव चेतना की सतह पर आते. हैं और रोगी स्वास्थ लाभ करता है। रोग से 
छुड़ाने के लिये व्यक्ति का मनोंविश्लेषण और उसके द्वारा आत्मनिर्देश का भी 
अभ्यास कराना आवश्यक है| उसे अपनी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में भी 
लगाना चाहिये | जब किसी व्यक्ति को काम शक्ति का उदात्तीकरण हो जाता है 
तो वह कुमाग से प्रवाहित नहीं होती | 


सीताराम जायसवाल एम० ए० 


धर्म की आवश्यकता 


मनुष्य का सामान्य ख्वत्व सीमित है परन्तु उसकी आन्तरिक इच्छा असीम 
बनने की है; मनुष्य अपने आपको परतंत्र ओर परिस्थितियों का दास पाता हे 
परन्तु वह स्वतंत्र और परिस्थितियों का स्वामी बनना चाहता है। वह अपने । 
आपको चुद फ्श्‌ देखता हे, परन्तु वह अपने आपको पूण रूप में देखना चाहता 
हे | ये बाते पारस्परिक विरोधी हैं | परतंत्र, सीमित और अपूण कैसे स्वतंत्र असीम | 
क्र पु बन सकता है। श्रतए्व वह इन तत्वों की कल्पना पहले-पहले गपने 
आपसे बाहर करता है । परन्तु वह उसका आरोपण मात्र है। जिस प्रकार 
मडय अपने से बाहर दोषारोपण करता है उसी प्रकार वह गुणों का भी 
आरोपण करता है | इस क्रिया को आदर्शी करण कहा गया है। आरोपण 
अचेतन ८न की क्रिया है। इसका अपना ही जीवन के विकास में उपयोग है | 
यदि यह क्रिया न हो तो मनुष्य छात्म-विनाश करते । आरोपण के परिणाम 
स्वरूप मन॒ष्य के दोष और गुण अव्यक्त के स्वर में आते हैं। इस प्रकार मनुष्य 
अपने आपको जानता है| अतएव घर्म ओर डसके प्रतीकों द्वारा मनुष्य अपनी 
अग्तरात्मा में निहित पृणता का ज्ञान करता है । 

धर्म के कास्ण मनुष्य नेतिक नियंत्रण में सरलता से रहता है। धर्म स्वान्तः 
सुल्लाय का मार्ग है। धर्म के विना शैतिकता व्यवहार कुशलता, अवसर 
बादिता अथवा सुविधावाद बन जाती हैं। आज संसार में जैतिकता का कोई 
माप दण्ड रह ही नहीं गया। अतणव अब मु र को सर्व-विनाश के भय के 
अतिरिक्त छुरे कार्मो से रोकने का कोई साधन ही नहीं रह गया । 

धर्म मनुष्य के श्रनेक मानसिक रोगों को सरलता से शान्त कर देता है । 
मानसिक रोग के प्रधान कारण दो ही होते हैं--निवलता का भावें आर स्नेह 
का अमाव । इन दोनों को समाप्ति किसी ऐसे तत्व में विश्वास होने से हो जाती 
है जो सर्वशक्तिमान है और जो सर्वप्रिय है। जब हम इसे अन्तयामी के 
रूप में जानते हैं तब रोगों की आवश्यकता नहीं रहती । 

सभी धर्म लौकिक-सुख ओर सम्मान के त्याग का पाठ पढ़ाते हैं चाहे धरम 
ईश्वर बादी हो श्रथवा खनीश्वर वादी | इच्छाओं की बंद्धि से ही मानसिक 
रोग और सोसारिक कलह की वृद्धि होती है । जब इच्छाश्रों को सीमित रखा 
जायगा तब न तो मानसिक रोगों की श्रावरयकत होगी और न बड़े-बड़े विश्व 


युद्धों की | - | ह 
हि __प्रणवीरसिंह चौधरी एंम० ०० 'रिसचे स्कालर 
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मनुष्य का निर्मीण चेतना और शरीर दोनों के संयोग से हुआ है | हे 
के विकास का अर्थ है उसकी बौद्धिक और शारीरिक अवयर्वा का विकास और 
उनमें पूर्ण सामंजस्य | तभी हम समाज के लिए, उपयोगो सिद्ध हो सकते हूँ जब 
कि हमारे बुद्धि ओर हृदय में पूर्ण एकता हो | बुद्ध ओर दृदय की एकता 
हमारे बौद्धिक ओर व्यावहारिक ज्ञान को एकता से संभव है। अब प्रश्न यह 
होता है कि बुद्धि और हृदय की एकता किस प्रकार स्थापित की जाय | 
पाश्चात्य देशों में बुद्धि और व्यवहार दोनों की शिक्षा समान रूप से देखी 
जाती है। इस बात में पश्चिम, पूर्व की अपेक्षा अधिक सभ्य ह। आज भारत 
की अवस्था निराली है। यहाँ के स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों म॑ ऐसी 
शिक्षा का अत्यन्त अभाव है। भारत के नवयुवक जब इतिहास, भूगोल, 
अर्थशासत्र, मनोविज्ञान और दशन में उपाधि लेकर विद्यालयों से निकलते 
हैँ तो उन्हें ज्ञान नहीं होता कि अब उन्हें क्या करना है। आख़िर, उनका 
भविष्य क्या होगा ! वे अपने ज्ञान का किस प्रकार सामाजिक कार्यों में उपयोग 
करें जिससे उनका ओर समाज दोनों का हित हो | यह उनके सामने एक गम्भीर 
समस्या के रूप में आती है, जिसका समाधान उन्हें किसी ओर भी दिखायी 
नहीं देता । ज्ञान और व्यवहार की जितनी चौड़ी ओर गहरी खाँई आज दिन 
भारत के नवयुवकों में है उतनी कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती । व्यवहाग्कि 
ज्ञान के अभाव में वे निष्किय और अकर्मण्य हो गए हैं। इस प्रकार राष्ट्र की 
कितनी अपार क्षति हो रही है, इसका अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं | 
हमारे जीवन की इस अव्यावहारिकता का प्रभाव मस्तिष्क पर बहुत ही : 
बुरा पड़ता है | नवयुवक यथार्थ से दूर होकर कोरे आदशंवादी हो जाते हैं। 
वे व्यथ की कल्पनाओं और गलल्‍्पों में समय काटकर देश के रचनात्मक 
कार्यों के लिए बिलकुल अ्रयोग्य सिद्ध होते हैं। व्यर्थ चिंतन के कारण उनकी 
शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का हास होता है। उनके मन के भीतर 
विक्षित्तता आ जाती है जिसके कारण उनका सारा जीवन एक बोर सा हो 
जाता है। हमारे भारत के नवयुवकों में इसी प्रकार की विक्षिप्तता ब्याप्त है। 
इसी का परिणाम यह है कि भारतीय नवयुवक विज्ञान और प्राविधिक कार्यों में 
उतना मन नहीं लगाते | एक तो उनके पास साधन का अमाव है दूसरे उनके 
चारो ओर इस प्रकार का वातावरण होता है कि वाध्य होकर उन्हें विज्ञान 
छोड़ना ही पड़ता है | मुख्य कारण यह नहीं कि उनकी विज्ञान में . अभिरुचि 


व्यावहारिक ज्ञान गो 


नहीं होती वरन्‌ इसलिए कि व्यवहार से उनकी बुद्धि पलायनवादी होती है। 
मनुष्य के व्यवहारिक ज्ञान में अपूर्ण होने का बहुत कुछ कारण मनोयैज्ञा- 
निक ज्ञान का अभाव भी है। हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कृत्य किए रहते हैं 
जो हमें बिलकुल ही आदश्शवादी बना देता है। हमारे मन के भीतर उसके 
कारण खिंचाव उत्पन्न हो जाता है जो हमें किसी भी व्यवहार में जाने से अन- 
जाने में रोकता रहता है । इसकी जड़ चेतना से दूर अचेतन मन में होती है । 
हमें ऐसा प्रतीत होगा कि परमात्मा ने हमारा जीवन केवल चिंतन के लिए ही 
दिया हैं| हमसे कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता | पर वास्तव में बात 
बिलकुल ही विपरीत होती है। यदि ऐसे मनुष्यों को मानसिक रोग से 
मुक्त कर दिया जाय तो वे बड़े ही व्यवहार कुशल सिद्ध होते हैं। 
एक हमारे मित्र हैं जो पहले विज्ञान के विद्यार्थी थे। उन्होंने कमी मी प्रथम 
श्रेणी को छोड़ द्वितीय श्रेणी में परीक्षा नहीं पास की | पर जब वे प्रयोगशाला 
मे विज्ञान संबंधी प्रयोग के लिए जाते थे तो उन्हें अकारण भय उत्पन्न होता 
था। मारे भय के उनके शरीर से पसीना निकलने लगता था, बड़ी तेजी से 
पेशाब भी लगता था | उन्हें सवंदा भय लगा रहता था कि कहीं प्रयोगशाला 
ही में उन्हें पेशाब न हो जाय | इस भय के कारण उन्हें विज्ञान की पढ़ाई छोड़- 
कर कला की ओर उन्मुख होना पड़ा | पर रोग का मूल कारण ज्ञात नहीं हुआ 
था। उन्होंने कला, के विषयों में भूगोल श्रोर मनोविज्ञान लिया | यहाँ भी वही 
समस्या उनके समक्ष उपस्थित हुई। भूगोल में नक्शा बनाते समय अथवा 
ओर भी प्रयोगात्मक कार्य करते समय वही भय उनके सामने आ जाता था। 
मनोविज्ञान के विषयो में साधारण मनोविज्ञान ओर श्रसाधारण-मनो विज्ञान पढ़ने 
में उन्हें कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी पर ज्योंही वे व्यवहारिक मनोविज्ञान 
की पुस्तक उठाते थे उन्हें एक प्रकार के अजोब भय का अनुभव होता था। 
: सारे शरीर से पसीना निकलने लगता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मान- 
सिक कारणों के कारण भी कमी-कमी मनुष्य व्यवहारहीन हो जाता है। मनो- 
विश्लेपण से पता लगा कि उक्त मित्र महोदय मन से काम-वासना का चिंतन 
करते थे, पर अपनी कोरी आदशवादिता के कारण उन्होंने इसे व्यवहार में कभी 
नहीं परिणत किया था । एक बार ऐसा करने को वे डद्यत हुए तो उनके नैतिक 
मन ने इसका दमन किया। इसके कारण कामवासना का दमन हुआ । इसके 
परिणामस्वरूप उन्हें किसी भी व्यावहारिक काय से प्रतीक रूप में मय होने लगा । 


जब मनोंविश्लेषण से उन्हें उक्त रोग का कारण ज्ञात हुआ तो उनका सारा रोग 
चला गया | --जगदीशप्रसाद भ्रीवास्तव एम० ए० 


शिक्षा में प्रजातंत्र 


सबसे महत्व पूर्ण और विचारणीय प्रश्न तो यह है कि प्रजातंत्र से तालय॑ 
क्‍या है ? पहले तो यद्व केवल राजनीति तक दी सीमित था | साधारणतः लोग 
इसका अर्थ सरकार और जनता के सम्बन्ध से ही लगाते थे ओर कहते थे कि 
पप्रबातंत्र जनता की सरकार है तथा जनता के द्वारा जनता के लिये ही बनाई 
जाती है? | प्रजातंत्र का यह ञ्रर्थ अपूण सा प्रतीत होता हे | यथार्थ में यह जीवन 
का आदर्श होना चाहिये जिने अंगीकार कर तथा कार्य रूप में परिशित कर 
हम जीवन अ्रधिक सुखी और सम्पन्न बनाने में समर्थ हों। यह हमें इस योग्य 
बनाये कि हम आर्थिक-शोंपण, धार्मिक-असहिष्णुता, जाति-द्रेप, वर्ग-सेद इत्यादि 
को दूर कर सके । 
इस प्रकार ग्रजातंत्र के व्यापक सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पूण 
स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। वह अपनी प्रारम्भिक असम्य जीवन-प्रणालीका दास 
न हो | वह अज्ञान, विह्ेष और रूढ़ि से मुक्त हो। वह सब कुछ वेसाहीन 
करे बेंसा उसके पृवज कर चुके हैं वरन्‌ सोचे, समके ओर अपने ढंग से कारय 
करे | उसे वाणी और विवेक की ख्वतंत्रता प्रात हो ताकि वह मानव जीवन से 
सम्बन्धित समस्यायों को समझने व उनका हल निकालने में सफल हो सके | 
किन्तु यहाँ -व्यक्ति की स्वतंत्रता? से यह अथ नही कि वह पूर्ण स्वच्छुंद” है और 
उसे दूसरों के हितों का ध्यान नहीं रखना है। इससे तो समाज में और भी 
अव्यवस्था व अराजकता फेल जायगी | 
स्वतंत्रता के पीछे वास्तविक भावना यह है कि व्यक्ति समाज के द्वारा समाज 
के लिये ही उन्नति करे | अधिकार और कतंव्य साथ-साथ चलते है अतः 
व्यक्ति विशेष के अधिकार और सुविधायें दूसरों के अधिकारों और सुविधाश्रों से 
सम्बन्धित हैं | स्वतंत्र व्यक्ति में स्वतंत्र-बुद्धि, विस्तृत - ज्ञान, व्यापक-मन, स्वये 
अनुशासन तथा गहरी जिम्मेदारी की भावना रहती है अतः कार्य करने से पहले 
वह अपनी भलाई के साथ-साथ समाज के अ्रन्य-लोगों के हितों का भी ख्याल 
करता है | 
प्रजातंत्र में सव समान रहते हैं | समाज में किसी प्रकार के वर्ग, धर्म अथवा 
लिंग का सेंद-भाव नहीं रहता | इसका अर्थ है कि मनुष्य एक दूसरे के प्रति 
दया, प्रेम, सद्दानुभूति, सहायता तथा बन्घुत्व की भावनायें रखे | इसका परिणाम 
यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिये समान 
अवसर व सुविधाये प्राप्त होगो | यहाँ समानता से यह मतलब नहीं कि बिना 


शिक्षा में प्रजातन्त् 


व्यक्तिगत योग्यताओं का ध्यान रखे सबको एक सरीखे अवसर देना । उदाहरण 
के लिये समाज में व्यक्तिगत विभिन्नताय होती है ओर यदि एक बुद्धिमान और 
एक मंद बुद्धि-व्यक्ति को एक समान अवधर दिये गये वी परिणाम यह होगा 
कि मंद बुद्धि वाला व्यक्ति उस अवसर की लाभ नहीं उठा सकेगा । यहाँ अंवसः 
की सप्तानता की अ्थे है. कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ब्यक्तिगत योग्यता के 


अनुसार अवसर दिया जाये । 


आरम्भ में लोग एकान्त और स्वतत्त जीवन व्यतीत करते ये किन्‍्ते सम्यता के 
विकास के साकसाय वे एक दूसरे पर अधि निर्भर होते गये ओर सामाजिक 
जीवन व्यतीत करने लगे । प्रजातन्त्र सहकारिता खधारित सामाजिक जीवन 
में विश्वास करता है । सपल सामाजिक जीवन के लिये आवश्यक है. कि सभी 
व्यक्तियों के अद शेय और आदश समान हों तभी वे एक साथ रह सकते है ! 
समाज के विभिन्न सदस्य एक दूसरे के हितों का. ख्याल रखे और एक साएे 
कार्य करें । प्रत्येक व्यक्ति समाज की सामान्‍य भलाई के लिये कार्य करें। समीर 
में व्यक्ति ओर समूह के! परस्पर स्वतन्त्र सम्बन्ध हो ज्सिसे सामाजिक व्यवहार 


का निर्मीण हो । *० प्रकार समान रहित; उद्देश्य व आदर्श तथा स्वत्त 


ये हे । 
जीवन अस्थिर है । यह सतत रूप से बंदल रही है। “परिवतन!ः 
९ 


जीवन मे उन्नति की अावश्यक लक है। प्रजातन्त्र मं यह परिवतेन बाहर के 
दबाव से अथवा अधिकारियों की शर्तति कार नहीं लाया जा सकता बल्कि 
व्यक्तियों के कर स्व अनुभव की गई खावश्यकताओं के परिणामस्वरूप यह 


आरा ही जाता है । इस प्रकार प्रजातन्त्र में. इन सिद्धान्तों पर अ्धारित शि्ी 


यों तो हर प्रकार के राज्य में नागर्रिकी की शिक्षित होना आवश्यक हे 
परन्तु प्रजातन्त मं शिक्षा की विशेषर महत्व है। बिना समुचित शिका के सुच्ढ 
प्रजातन्‍्त्र सेमव ही नहीं ) जैसा कि अब्रीहन लिंकन ने लिखी है कि शिक्षा के 
बिना प्रजातन्त मूर्खों की; मुखो दवा कया मुर्खों पर शासन है। प्रजातन्तर में 
सरकार धजञनमता के अआधार पर बनाई जाती हैं इसलि4 अवश्य 
प्रजातन्ल्रीय राज्य का प्रत्येक संदय शिक्षित दी ताकि वह सरकीरे के प्रति अप 
छधिकार ओर कर्तव्यों की पालन कर सके । डुच्चित शिक्षा भरते करने के बीर्दे 
ही व्यक्ति वास्तविक स्वतन्त्रता की डपन्नोग कर सर्केती है। शिवा द्वारा ही 


बह अपनी मौलिक प्रबतियों, अं इत्यादि से मुक्ति पा सर्केतः है। इस 


रे मनोविज्ञान 


प्रकार राज्य के प्रत्येक सदस्य की निःशुल्क और अनिवाय शिक्षा पर प्रजातन्ीय 
सरकार की सफलता निमर है | 
अचसर की समानता 

प्रजातन्त्र में बिना किसी जाति, धर्म या लिग के भेदभाव के सभी थध्यक्ति 
समान रहते हैं | श्रतः समाज के सभी सदस्यों को उनकी योग्यताञशं के अनुसार 
विकास के लिये समान अ्रवसर मिलना चाहिए, चूँकि मनुष्यों की योग्यताओं में 
व्यक्तिगत अन्तर होता है, इसलिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक को उसकी 
योग्यता विशेष के अनुसार अवसर मिलना चाहिये | इस प्रकार छात्रों को शिक्दा 
देते समय शिक्षकों को चाहिये कि वे उनके व्यक्तिगत अंतर को पहलनाने आर 
उनकी योग्यतानुसार उन्हें शिक्षा दे। 


सबको निःशुल्क शिक्षा 
जब प्रजातन्त्र सबको अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है ओर प्रत्येक 
व्यक्ति को समान अवसर देता है तो स्वाभाविक है कि शिक्षा निःशुल्क हो 
ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। न केवल सामान्य शिक्षा वरन 
विशिष्ट ओद्योगिक शिक्षा भी निःशुल्क दी जानी चाहिये। यद्यपि हम जानते 
हूँ कि यह देश विशेष में उपलब्ध साधनों पर निभर है किन्तु कम से कम प्राथ- 
मिक अवस्था तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता को कोई 
अस्वीकृत नहीं कर सकता । इस प्रकार सब नागरिक राज्य के छायों में भाग 
लेने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे । 

प्रजातंत्र में न तो व्यक्ति और न समाज को ही एक दूसरे पर प्रधानता दी 

जाती है । इसके विपरीत दोनों का समान महत्व है। वे आपस में विरोधी 
नहीं वरन्‌ एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य की 
व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ सामाजिक-कल्याण का भी ध्यान रखे । 

व्यक्ति समाज की भलाई के लिये विकास करें | 
अध्यापकों च छात्रों की स्वतन्त्रता 

अजातंत्र! समाज के कल्याण के लिये व्यक्तित्व का विकास करता है अतः 

यह आवश्यक है कि शिक्षक और छात्र, दोनों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी 
चाहिये | शिक्षकों को अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो । उन्हें छात्र- 
विशेष की उन्नति और विकास करने के लिये स्वयं अपने तरीके व साधन ह्व्ढ़ 
निकालने तथा उन्हें अपनाने की अ्राज़ादी होनी चाहिये। इस क्षेत्र में बाहर 


से हक्ष्क्षेप नहीं होना चाहिये | साथ ही शाला के शासन में भी शिक्षकों को 
उचित हिस्सा मिलना चाहिये | 


शिक्षा में प्रजातन्त्र ६ 


स्वतंत्रता का सिद्धान्त छात्रों पर भी लागू होता है| छात्रों को अपनी 
अपनी प्रवृत्तियों, आवश्यकताश्रों ओर योग्यताओं के अनुसार विकास करने की 
पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिये | बच्चों का विकास सर्वांगीण हो जैसे शारीरिक 
मानसिक, नेतिक और सामाजिक | शिक्षा बालक में केन्द्रित हो जिससे यह न 
केवल व्यक्ति के लिये उपयोगी हो वरन समाज का भी कल्याण करे | शिक्षक 
केवल माग-दशक का कार्य करे तथा उन पर अपनी इच्छा का दबाव न डाले | 


शिक्षा-प्रबंध में बिकेन्द्रिय करण 


प्रजातंत्र में मतों ओर विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान होता है. और 
सत्ता विकेर्द्रित होती है | राज्य का पूण नियंत्रण नहीं रहता | निजी उपक्रम 
को शिक्षा-प्रबंध में उचित महत्व दिया जाता है तथा सभी मामलों में समाज. 
के साथ पूण सहयोग किया जाता है । 

प्रजातंत्र में शिक्षा सांस्कृतिक सिद्धान्तों पर आधारित रहती है। यद्यपि 
कुछ सीमा तक यह भोतिकवादी व उपयोगितावादी है किन्तु यह जीवन की 
महान भावनाश्रों जेसे सत्य, शिव व सुन्दर पर भी जोर देती है। यहाँ शिक्षा 
व्यक्ति को केवल श्रार्थिक दृष्टि से ही स्वयं पूर्ण नहीं बनाती वरन्‌ उसे इस 
योग्य बनाती है कि वह पवित्र, उच्च ओर महान जीवन व्यतीत कर सके | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में प्रजातंत्र एकीकरण के सम्पूर्ण दोषों 
को दर करता है श्रौर जीवन में अपनाने योग्य सभी अच्छी बातों का समावेश 
करता है | अतः प्रजातन्त्रीय श्रादश शिक्षा की सभी बातों जैसे उसके उद्द श्य 
पद्धति, पाठ्यक्रम और प्रबन्ध का आधार होना चाहिये। 


--श्रीशमसुद्दीन, बी० ए०, एम० एड० 


हर क्‍ ्ह. 


अव्यवस्थित बालकों का सुधार 


बालक अपने सम्मान पर विशेष ख्याल नहीं करता हे | न्चाहि ञ्से कोई 
सम्मान दे या न दे | लेकिन बालक प्रेम को बहुत शीघ्र ही समझ जाता हे । 
बालकों का हृदय नितान्त कोमल रहता है । इन्द्रियों का सम्रुचित विकास न 
होने से बौद्धिक चात॒र्य बालकों में कम होता है । उनमें सहज प्रेम का भाव होता 
है | यह प्रेम निमल तथा कोमल हृदय का देन है | 
दुर्भाग्यवश जिन बालकों को बचपन में प्रेम नहीं मिला है वेन तो बौद्धिक 
प्रगति में सफल हो पातें हैं और न सुख पूर्वक व्यवस्थित जीवन व्यतीत कर पाते 
हैं। सुख के सभी मौतिक साधन ग्रासत होने पर भी वास्तविक सुख से बश्चित 
रहते हैं। इस विषय में हम कुछ ऐसे बालकों का दृशन्त देंगे जिनके साथ' 
मेरा कई वर्षों का सम्बन्ध रहा । 
महाबीर नाम का एक पारसी लड़का मेरा मित्र था। जब वह एक साल का 
था तभी उसके माँ की मृत्यु हो गई | श्रतः उसके पिता ने दुबारा शादी किया 
ओर उस स्त्री से कई सनन्‍्तान हुए। बचपन में ही महाबीर को माता-पिता का 
प्रेप न मिला | सौतेली माँ उसे अपना शत्रु समझती थी। बम्बई में भोलेश्वरस्थ 
पंचमुखी हनुमानजीके मन्दिर में उसके साथ मेरा पहला प्रेम हुआ । ओर तभी 
से उसके साथ मेरी मैत्री हुईं | वह शरीर का सुन्दर तथा स्वमाव का बड़ा ही 
नम्न था | मैं उसकी नम्नता से अत्यन्त प्रभावित था| घर की ओर से उसे प्रेम 
न मिलने के कारण जब कभी उसे समय मिलता तो मेरे पास आ जाता था | 
उस सम्तय हम लोगों की मेत्री पर लोगों नेशक करना प्रारम्भ किया | मैंने इसकी 
प्रवाह न की । ओर प्रेम का प्यासा महाबीर जब कभी मेरे सामने आता था 
तो परवश मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाया करता था| कई वर्षों तक मेरा उसका 
सम्बन्ध बना रहा । भेरे अविभावक गण मेरे श्रन्य मित्रों के शिकायत करने पर 
मुझे कई बार सतक किये | लेकिन उसके साथ मेरा पवित्र प्रेम भाव था | घर 
की व्यवस्था के कारण वह सदा दुखी रहा करता था। मुझसे कभी-कभी कहा 
करता था कि मैं मैट्रिक पात करने के पश्चात्‌ बम्बई नहीं रहूँगा। बम्बई अब 
मुझे अच्छा नहीं लगता है । किसी अन्य शहर में जाकर कोई नौकरी कर लू“गा 
और स्वतन्त्र रूँगा । घर के लोग मुझे चाहते ही नहीं । 
अन्त में महाबीर मानसिक अशान्ति के कारण मैट्रिक परीक्षा में सफल न 
हो सका। पिता ने उसे बहुत डाँय और माँ ने तो खर्च देने से साफ इन्कार 
कर दिया। वह मेरे पास आया और घर की सारी व्यथा सुनाई। मैंने डसे 
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सहायता के लिए प्रेमपूवंक आश्वासन दिया | महाबीर को पाकर मुझे बड़ी ही 
प्रसन्नता हुईं कि अब हम दो हो गये। साल भर तक मैंने उसका सारा खर्च 
संभाला और उसके साथ प्रेमपूवक व्यवहार रखा | समय निकल जाता है लेकिन 
अच्छे या बुरे व्यवहारों से हृदय में जमा हुआ संस्कार शीघ्र नहीं मिट्ता है। 
कभी-कभी महात्मा ठुलसीदासजो का एक वाक्य मेरे हृदय को द्रवीभूत कर देता 
है। (तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुँ ओर, बशीकरण यह मन्त्र है परिहर 
बचन कठोर ) अस्त, महावीर मैट्रिक परोक्षा में सफल हुआ और पढ़ाई छोड़कर 
व्यवस्थित रूप से अपना व्यापार प्रारम्भ किया | कभी बम्बई से वह घृणा 
करता था; झ्राज उसी बम्बई में वह एक व्यवस्थित नागरिक जीवन व्यतीत कर 
रहा है। यदि उसके साथ प्रेम का बतीव न किया जाता तो सम्भव है कि 
उसकी मानसिक अशान्ति उसके जीवन को विक्ञिप्त कर देती | 

दूसरा व्यक्ति जिससे मेरा सम्बन्ध बम्बई में लगभग पन्द्रह-बीस साल तक 
था वह मध्यभारत का रहनेवाला है। वह बी० ए० है तथा हिन्दी की 
भी दो परीक्षायें पास है। लेकिन सदा विक्षिस रहा करता है। पूछुने 
पर यही उत्तर दिया करता है कि मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। बचपन 
में माँ मर चुकी थी। घर की श्रार्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। पिता 
क्रूर स्वभाव का और दुव्येसनी था। पिता के अनादंर के कारण अठारह साल 
की श्रवस्था में वह घर से भागा ओर मथुरा में जाकर प्राइवेट इण्टर की परीक्षा 
दी। इसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से बी० ए.० पास किया ओर वहीं 
रहकर हिन्दी की दो परीक्षायें दीँ। आज उसकी अवस्था लगभग ४० वष की 
है। लेकिन हर बातों में उसका व्यवहार बच्चों जेसा रहता है। शादी नहीं 
किया इसलिये ओर भी विज्षिप्त रहता है । शादी के विषय में बात चलाने पर 
चिढ़ जाया करता है।. अपने को ख्य॑ आदश व्यक्ति समभता है। 
इस प्रकार आज उसका जीवन नेराश्यता में पल रहा है। प्रेमं के अभाव से 
उसका जीवन अव्यवस्थित बन गया। अधिक प्रयत्न से भी उसमें परिवर्तन 
होना असम्भव सा हो गया है। 

इसी प्रकार रणछोड़ नाम का एक व्यक्ति है। मथुरा का रहनेवाला जिससे 
में काफी परिचित हूँ | उसका पिता अच्छा धनिक परिडत है। परिडतजी वर्ष में 
१०-११ महिने बम्बई में रहा करते हैं। घर में रणछोड़ की दूसरी माँ और 
उनके दो बच्चे और भी कई व्यक्ति रहा करते हैं। घर का अविभावक परिडित 
जी का नया साला .है। माँ और नये मामा की ओर से रणछोड़ के प्रति 
आदरपूर्ण व्यवहार नहीं था। परिंडतजी के भय के कारण रणछोड़ को आशिक 
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सहायता देने में तंग नहीं किया जाता था, लेकिन उसके प्रति घर के सभी लोग 
रष्ट थे | रंणछोड़ प्रतिदिन अपने निवास स्थान गोकुल ग्राम से सात मील की 
दूरी पर साईकिल से स्कूल जाया करता था | घर से नौ बजे निकल जाता, और 
कभी-कमी शाम तक घर को लोग्ता था | ेु 
बाद में वह बालक दुव्यंसन में लि हो गया | उसको हस्त-मैथुन की 
आदत पड़ गई | अन्त में उसे टी० बी० का भी शिकार होना पड़ा जब बालक 
के साथ रहने का हमें अवसर मिला तो हमने उसे अपना प्रेम दिया और धीरे- 
घीरे उसके रोग में मी सुधार हुआ | आ्राज वह बालक अम्बई विश्व विद्यालय में 
अध्ययन कर रहा है। उपरोक्त उदाहरणों से ज्ञात होता है कि बालकों को 
मानसिक प्रगति में अबिभावकों के प्रेम पूर्वक व्यवहार नितान्त आवश्यक हैं। 
प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ-साथ वालकों की छोटी इच्छाओं का पूर्तिकरण 
भी मानसिक प्रगति के लिए नितान्त डपयोगो है | बचपन की साधारण इच्छाएँ 
पूर्ण न होने से अधिक अवस्था होने पर अचेतन मन से वह बालक ही बना 
रहेगा | जब तक बच्चों की साधारण इच्छाओं का पूर्ति नहीं होती तब तक 
उनमें बड़ी इच्छायें उत्पन्न होना सम्भव नहं | बहुत से माता-पिता माता-अपने 
बच्चों के मित्रों पर बहुत ख्याल किया करते हैं। उनका सदा यह डर रहता है 
कि बच्चा बुरा न बन जायें | एक बार मैं उज्जैन से मथुरा आ रहा था । गाड़ी के 
डिब्बे सें मेरे पास एक सम्पन्न पञ्जाबी सज्जन सपरिवार बैठे थे। उसका एक 
तीन चार साल का बच्चा स्टेशन पर वूम कर बेचते वालो की मिठाई देखकर 
उसे दिलाने लिये कई बार अपने पिता-माता से इशारा किया | उन लोगों के 
पास फल रखे थे | वे बच्चे का मन डस मिठाई से हटाकर फल देना चाहे, 
लेकिन कोई भी फल बच्चा स्वीकार नहीं [कया | और बार-बार बच्चा मिठाई 
की ओर इशारा करता रहा। आखिर वे लोग उसे मिठाई नहीं दिये | 


च्चा शान्त हुआ. | जब बच्चा इस विश्व में पदापण करता हैं तब उसके लिये 
विश्वकी सभी बस्तुएँ नई माजस पड़तो हैं ओर विश्व से शांघातिशीघ्र परिचित 
होने के लिये उसकी भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसलिये जहाँ तक 
हो सके बच्चों की साधारण पूर्ति के द्वारा बच्चों के मस्तिष्क के ज्ञान तन्तुओ की 
वृद्धि करें | अन्यथा उनका विकास नहीं हो पाता । | 


छोटी-छोटी इच्छाओं की पूर्ति के साथ बच्चों के स्वास्थ पर ध्यान देना नितांत 


$ 


आवश्यक है। इसके लिये बालकों को प्रकृति के साथ स्वच्छुद खेलने देना 


पड़ेगा, और रचनात्मक कार्य में लगाए रखना होगा । --श्री कार्षणी महानन्द्‌ 


सम्पांदकोय हे 
पनोवल्ञानिक तमरणायँ 
स्यूरस्थेनिया क्‍यों होता हे ९ 


न्यूरस्थेनिया वत्तमान काल का एक व्यापक मानसिक रोग है। यह रोग 
मनुष्य को निकम्मा बना देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम में बड़ी लगन 
से पड़ा हुआ है, तो यह रोग उसे उससे हटा देता है और उसे वह अपने ही 
विषय में सोचने के लिए बाध्य करता है। न्यूरस्थेनिया का रोगी अ्रक्सर असा- 
धारण घबराहट का अनुभव करते हैं। वे अकेले में रह नहीं सकते | अकेले 
रहने पर उन्हें बार-बार विचार आता है कि कहीं उनकी अकाल मृत्यु न हो 
जाय ; उनकी बहुत-सी जिम्मेदारियाँ रहती हैं ओर उनके बारे में सोचकर वे 
दुःखी होते हैं। न्यूरस्थेनिया के रोगी को किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता 
श्लोर वह अपने किसी भी निश्चय पर हृढ नहीं रहता। वह चिकित्सा कराए 
बिना रह नहीं सकता, परन्तु किसी भी चिकित्सा में उसका विश्वास नहीं रहता। 
यदि वह किसी वैद्य, मानसिक चिकित्सक या डाक्टर के पास जाए, तो वह 
चाहता है कि चिकित्सक उसे तुरंत अच्छा कर दे। उसे जितना रोग रहता है 
उससे अधिक चढ़ा-बढ़ाकर वह चिकित्सक को बताता है। हमारे यहाँ आया 
न्यूरस्थेनिया का एक रोगी पेट भर खाता और पूरी रात सोता था, परनठ वह 
शिकायत करता था कि भूम्त्र नहीं लगती और महीनों से सोया नहीं । 

व्यूरस्थेनिया के रोगी को छोटी-छोटी बातों की चिंता हो जाती है; और 
किसी भी घटना के बुरे पहलू की ओर ही वह विचार करता है। वह सदा 
निराशावादिता से घिरा रहता है | वह चाहता है कि सब लोग उसको बहुत 
ही दुखी मानें और उससे कहें कि उससे बड़ा रोगी उनके पास आया ही नहीं। 
यदि कोई व्यक्ति उससे कह दे कि उसका रोग तो सामान्य है, तो यह बात सुनकर 
ही वह चिढ़ जाता है | है 

न्यूरस्थेनिया अत्यन्त स्वार्थपरायणता का परिणाम हैं। न्यूरस्थैनिया का रोगी 
बचपन से ही स्वार्थी, दब्बू और डरपोक होता है। वह लाड़ मे पला हुआ 
रहता है | ग्रतएव दूसरे व्यक्ति के प्रति उदार विचार रखने की क्षमता ही उसमें 
नहीं रहती | उसे अपने विषय में ही सोचने का अभ्यास हो जाता है| अपने 
सुख के लिए बह नैतिकता और अनेतिकता पर कोई विचार नहीं करता। हर 
प्रकार के सख का अंत छुःख में होता है। ऐसी बातें उसे व्यथ ग्रल्ाप मालूम 
पड़ती हैं । वह अपने शारीरिक सुख की प्राति के लिए अनेक प्रकार के व्यमि- 
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चार में फँस जाता है । ऐसे व्यक्ति. की संतान भार-रूप दिखाई देती है । वह 
विषय-सुख भोगना चाहता है; परन्ठ इस सुख से पैदा होनेवाली जिम्मेदारी को 
बहन करना नहीं चाहता | प्राय: ऐसे रोगी संतान-निम्रद्द के उपायों का विपय- 
स्मण में काम में लाते हैँ। जब अचेतन प्रकृति इनके इस प्रकार के उसे धोखा 
देने के काम से असंत॒ुष् हो जाती है, तव वह उनकी बुद्धि को दी नष्ट कर देती 
2 और उनके सुखों को दुःख में परिणत कर देती है | रोगी जैसे पहले अपने 
सुख के विष्रय में सोचता रहता था, वैसे ही अब अपने रोश के विपय में सोचता 
रहता है ! वह अपने रोग के बढ़ने की ही सदा कल्पना करता रहता है | ऐसी 
कल्पनाएँ उसे बाध्य होकर करनी पड़ती हैं | े 

न्यूरस्थेनिया के रोगी को न ईश्वर में विश्वास होता है, न मनुष्यों में ओर 
न अपने आप में | वह आत्महत्या करना चाहता है , परन्तु यह भी करने को 
उसमें हिम्मत नहीं रहती । इस प्रकार वह जीते हुए ही नरक में पड़ा रहता है। 
यदि न्यूरस्थेनिया के रोगी को कह्दा जाय कि वह दूसरों के प्रति उदार बने और 
उनकी कुछ सहायता करे, तो यह बात उसे जहर की-सी लगती हैं । वह सोचने 
लगता है कि में तो अपने ही परिवार की कठिनाइयों से परेशान हूँ, फिर ऊपर 
से दूसरों की भी कठिनाश्याँ लाद दी जाती हैं। ऐसे रोगी में कोई भर्ला पुस्तक 
पढ़ने की क्षप्तता भी नहीं रहती । यदि कोई पुस्तक पढ़ भी जाय, तो उसके भय 
उत्पन्न करनेवाले विचार ही उसके मन में बैठ जाते हैं, पुस्तक के अच्छे विचार 
उसे प्रभावित नहीं कर पाते | 

न्यूरस्थेनिया इच्छाशक्ति की दुर्बलता का रोग है | इसमें स्नायु्रों की दुर्बलता 
भी हो जाती है। परन्तु यह दुबंसता इतनी अधिक नहीं होती, जितना कि 
रोगी मान बैठता है| मनुष्य को इच्छाशक्ति की दुर्बलता अपनी अन्तरात्मा की 
आवाज की अवहेलना के कारण उत्पन्न होती है। एक रोगी ने नए विवाह का 
आयोजन उसी समय से कर दिया; जिस समय वह अपनी पहली जी के, जिसे 
चार बच्चे थे, श्राद्ध में लगा था | नया विवाह पहली ज्ञी के मरने के दो 
महीने भीतर हो गया | जब नई स्री आई, तो उसे नपुंसकता आ गई और 
न्यूरस्थेनिया का रोग हो गया। न्यूर्थेनिया के अधिक रोगियों को मानसिक 
नपुंसकता रहती हैं | यह नपुंसकता लत्री को केबल भोग-साधन मानने के कारण 
उत्पन्न होती है । एक दूँसरे रोगी को न्यूर्थेनिया अपने मालिक की री के 
साथ व्यमिचार में पड़ने के कारण हुआ | तीसरे को बच्चों का पैदा होना बन्द 


करने की प्रबल्न इच्छा के कारण हुआ | इसके लिए वह कृत्रिम उपायों को काम 
में लाता था | 
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डा० फ्रायड के अनुसार न्यूरस्थेनिया कामवासना के दमन के काश्ण होता 
है। जब कोई व्यक्ति संतान-निग्नह के उपायों को काम में लाकर इब््विय-सुख 
प्रात्त करने की चेष्ठा करता है, तो इससे कामबासना का दमन होता-है। इस 
वासना को तृप्ति अचेतन मन की वस्तु है, जहाँ चेतन मन के सुख निरस्थक 
समझे जाते हैं। अचेतन मन की प्रवृत्तियाँ मनुष्य से वे काम कराती हैं, जो 
उसे अनंत से मिलाते हैं। स्वार्थी मनुष्य अचेतन मन की इस माँग की अब- 
हेलना करता है। इसी से वह रोगी बनता है । जब मनुष्य सहज रूप से अपने 
आपको प्रकृति की गोद में डाल देता है. ओर उसकी क्ृपा पर प्रोसा करता है, 
तो वह रोग-सुक्त हो जाता है | प्रकृति का विरोध करने से ही मानसिक खिंचाव 
उत्पन्न होता है | इसी से इच्छाशक्ति दुबल होती है | ग्रक्षति स्वयं नेतिक और 
: उदार है और जब मनुष्य अपने आपको नेतिक तथा उदार बनाता है, तभी 

ह सुख ओर शांति का अनुमव करता है; अन्यथा उसे अनायास ही अकारण 

भय, चिंता तथा अनेक प्रकार के शारीरिक रोग हो जाते हैं ओर उसका जीवन 
नरक हो जाता है | 
मन की स्थिरता कैसे आधघे ? 

स्थिर मन ही परमात्मा है, ओर चंचल मन शैतान है। मनुष्य का मन 
चंचल सुर्खो की अनवरत खोज के कारण होता है| कभी-कमी सुख की चाह 
को मनुष्य समाज-सम्मान के भाव के द्वारा दबा देता है। फिर बह पक्का शैतान 
वन जाता है | वासना के दमन के प्रयास से मनुप्य का अहंभाव इतना बढ़ जाता 
है कि उसका सभालना अत्यंत कठिन हो जाता है। अहंकार की वृद्धि की अवस्था 
में पेरानोइया का रोग हो जाता है। जब मनुष्य एकबार अपनी सामान्य चेतना 
को खो देता है, तो फिर उसे वापस लाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अतणव 
पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने में बु्धिमानी है। 

चित्त की स्थिरता संसार के सुखों की अनित्यता पर बार-बार विचार करने 
से आती है। संसार के सुखों के दोपों पर बार-बार विचार करने से उनके प्रति 
अनुराग का भाव नष्ट हो जाता है और फिर न तो मनुष्य के चेतन मन में और 
न अचेतन में लगन रहती है। फिर ऐसे अहंकार की आवश्यकता ही नहीं 
रहती, जो विषय-सुख की इच्छा का दमन करे। बैरागी मनुष्य निरहंकारी 
होता है। । 
प्रतिदिन अन्तरात्मा में उपस्थित शांति-भाव का अभ्यास करने से भी चित्त 
की एकाग्रता आती है. । जब मनुष्य को एक बार निश्चय हो जाता है कि संसार 
के सुख-दु:ख केवल उसकी मनःस्थिति का आ्रारोपण-मात्र हैं | तब वह न तो अचु- 


ल्ल 
से एक प्रकार दी शत्यावध्था सर जाता है।। “काल के 
खती हैं । पक बीए इस अवस्था की 2: होने पर मत मन गिस 
ही उस प्रकार खकर्णित होता है, जिल प्रकार चुत दी ओर सौर 
के टुकड़े 


कद 
कर 


छानापानसति से आरोग्य-लील 

खानापानसति की अ्म्यास मगवान ऊुई का बताया ढक है| इस अम्यास 
में मनुष्य साँस के आते-जाने पर ही अपने ध्यान को केन्द्रित करता है । इस 
प्रकार के ध्यान के केन्द्रित करने से मानसिक शक्ति की च्यथ के संकल्प-विंक्य 
में अपव्यव होना ईर्क दाता है। वह इस शक्ति को उपयोगी चिंतन में 
खन्‍्बे कर सकता है । बौदू-मिंछ सार इस अभ्यास को अपनी साधनावस्यी मे 
वर्षों दिल-रात करते रहते है: गेह अं विचारशुत्यता की ख्म्यास हैं. आर 
इससे सम्ताधि अदस्या की प्रा होती है । 

खगवान बुद्ध के वेंतीए: हुए, अआनापानसति के छ्म्यास को स्वेस्त व्यक्ति दी 
भले प्रकार से के सकते है.। मानसिक रोगी इस अभ्यास दी चची सुनकर ही 
घबड़ा जाता है । मानसिक रोगी पी! छापने आपकी भुलाने को चेष्टा करता 
रहता है. और आनापानर्सति के आए में तो अपने आप को ही सबसे ज्यादा 


याद करना पढ़ता है। इस अम्यात के करते समय व्यक्ति के अनेर्ष क्ुसंस्कार 
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जाग्रंत ही जाति ह ओर इनके कारण बाध्य होकर उसे इस अभ्यास को बन्द कर 
देना पड़ता है | 

मानसिक रोगों के निवारणाथ एक विशेष प्रकार का आनापानसति का 
अभ्यास रोगी से कराया जाता है। यह अश्यास चिकित्सक की सहायदां से रोगी 
करता है । चिक्कित्सक रोगी को एक विस्तर पर लिठा देता है और अपने सभी 
अंगों को ढीला करने का निर्देश देता है। उसे प्रारम्भ में धीरे-धीरे पूरी 
साँस लेने श्रीर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार का अभ्यास 
करीत्र दश मिनट तक कराया जाता है। इसके बाद साँस के सामान्य आमे- 
जाने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा जाता है| इस तरह उसके अंग ओर भी 
दीले हो जाते हैं ओर वह सो जाता हैं| अंगों को ठीला करने में सहायता करने 
के लिए चिकित्सक रोगी के शरीर पर उसी प्रकार हाथ फेरता है, जिस प्रकार 
माँ अपने सोते बच्चे के शरीर पर हाथ फेरती है। इससे रोगी को बड़ा आराम 

पहुँचता है श्रोर उसे जल्दी से नींद आ जाती है| इस नींद में चामत्कारिक 

आरोग्यवद्धन की शक्ति है | रोगी को लाभ उतना ही अधिक होता है, जितनी 
चिकित्सक के प्रति उसकी श्रद्धा होती है| इस अभ्यास से रोगी के श्रनजाने 
ही उसकी बहुत सी मानसिक अन्थियाँ समाप्त हो जाती हैं | 

कभी-कभी इस अभ्यास के करते ही अनेक प्रकार के मानसिक विकार शारी- 
रिक्क क्रियाश्रों श्रथवा मानसिक चित्रों में प्रतीक रूप से बाहर निकल आते हैं। 
कोई-कोई रोगी ऐसी अवस्था में अश्रुधार बहाकर रोते, चिल्लाते, ओर हँसते-गाते 
हैं। कोई-कोई अपनी छाती को ऐसे कूठ्ते हैं कि वह ढोल जैसी बजने लगती 
है । कोई रति-क्रिया की चेष्टाएँ करते हैं। उन्हें इन सब चेष्टाओं का ज्ञान रहता 
है, पर वे इनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते | ऐसी अवस्था में पुरानी से 
पुरानी बातें स्ट्रात की सतह पर आ जाती हैं। इनके चेतना के स्तर पर आने से 
मानसिक इंद्ध में कमी हो जातो है। इस प्रकार के श्रभ्यास से हृदय का रोग, 
पेठ का शूल, स्नायुश्रों की दुबंलता, अकारण भय, बाध्य चिम्ताएँ, कांमकुटेव 
आदि सभी रोग समास हो जाते हैं । 

इस श्रभ्यास में मन के गुप्त स्तर में छिपे भाव चेतना के स्तर पर आते- 
जाते हैं | इसके लिए रोगी का मनोविश्लेषण नहीं करना पड़ता | रोगी अपने 
अआपही अपनी अनुभूतियों को प्रतिदिन सुमाते जाता है । इस अभ्यास मैं रोगी 
के पास चिकित्सक को प्रतिदिन रहने की आवश्यकता नहीं रहती । उसे एक बार 
अभ्यास झपने सामने करा दिया जाता है | इसके बाद वह अंतिदिन नियमित 
रूप से स्वयं अभ्यास करते रहता है | वह अपने स्टृति-पटल्पर आई हुई बातों को 
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स्विकिस्सक को बताने के लिए लिखते जाता है । ईपनां करने से ही उसका रोग 
जे के अभ्यास से इस बाते में भिन्न है कि जहा सम्मोहन 
में रोगी वी अबल वासनाओं और आवेगों का दमन होता हे 
उनका रेचन होता है । सम्मोहन मनुष्य को झ्त्मविस्दति कराता है, इस 
अ्रम्यास से मन॒ष्य को अपने भीतर उपस्थित अनेक अवाछुनीय कामनाओं का जीन 
होता है.। सम्मोहन की अवस्था में होनेवालें अनुभव रोगी को प्राय: याद नहीं 
रहते, इस अभ्यास वी अवस्था में होनेवालें अनुभव रोगी को याद रहते है। 
इसके कारण रोगी के चेतन ओर अचेंतन मन में एकीकरण का होना सरल हर 
जाता है। फ्रायड ने सम्मोहन की निंदा इसलिए. की थी कि इससे मानसिक 
विभाजन कम न होकर बढ़ जाता है। अतएव सम्मोहन ऊपरी दृष्टि से लाभ 
भल्ले ही करे, अन्त में यह रोगी के लिए हानिकारक होता है। आनापानसत्ति 
के अभ्यास से मानसिक विभाजन की समाप्ति होती है। इससे इच्छाशक्ति 
ही नहीं, वरन्‌ उसकी सरण-शक्ति, कल्पना, चिंस की एलॉग्रत और 
विचारशक्ति भी बंढ़ जाती है। सम्मोहन किसी व्यक्ति की रुग्णावस्था मं 
ही कामयाब होता है । जैसे-जैसे मानसिक रोग की कमी होती जाती है, सम्मोहन 
की सफलता भी घठ्ती जाती है | आनापान सति के अभ्यास का परिणाम इससे 
उल्टा ही होता है | रोगी को जितना ही अधिक लाभ होते जाता है, वह इस 
अभ्यास को अधिकाधिक करने की योग्यता प्राप्त करते जाता है। सम्मोहन मनुष्य 
को परावलंबी बनाता है ओर आनापानसति का अ्रभ्यास उसे स्वावलम्बी बनाता 
है । सम्मोहन से मानसिक शक्तियों की वृद्धि नहीं होती, वरन्‌ उनका हास होता 
है; इसके विपरीत आनपानसति से न केवल मानसिक विकारों का रेचन होता 
है; वस्न्‌ व्यक्तित्व का सुगठन होता है और मानसिक इढ्ता आती है | 
शवांस-प्रश्वास पर ध्यान केन्द्रित करने के अभ्यास की स्वास्थ्यलाभ में उप- 
थोगिता पर योरोप के कुछ विद्वानों ने बढ़े महत्व के प्रयोग किए हूँ। हेरोल्ड 
फिंक़ ने इसे स्नायुओं के खिचाव को घटाने का श्रचूक अस्त माना है | डा० 
विंलियम ब्राउन ने इसे न केवल मानसिक रोगों के डपचार में डपयोगी माना 
है, वरन्‌ उद्दए्ड बालकों के आचरुण के सुधार में और सामान्य व्यक्तियों के 
मानसिक शक्तियों की इंडि में भी उपयोगी माना है | डा० ब्राउन के कथनाडुद 
इस प्रकार के अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपनी जटिल-से-जटिल बुरी आदत से 
मुक्त हो लकता है और अपने स्वभाव में आमृल परिवर्तन कर सकता न्ज 
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स्प्त-दोष का मानसिक उपचार - 


स्वप्न-दोष एक व्यापक रोग है, जो नवगुवकों को चिंता में डाले रहता है। 
लो युवक आदशबादी होते हैं, सदा अ्रपने मन को पवित्र रखने की कोशिश 
करते हैं तथा काम-वासना सम्बन्धी बातचीत आदि से अपने को बचाते रहते हैं; 
उन्हें जब स्वप्नदोष होता है, तो वे अपनी अत्यंत अत्सेना करते हैं, उनका जीवन 
भारूरूप हो जाता है। वे जितना ही अधिक स्वप्न-दोष से मुक्त होने को चेशा 
करते हैं, उतना ही यह रोग जटिल होता जाता है । 

काशी-मनोविज्ञानशाला में ऐसे अनेक युवकों के पत्र आते रहते हैं, जिन्होंने 
स्वप्नदोप के कारण अपना जीवन भार समझ लिया है। वे नैतिक दृष्टि से ऊँचा 
उठने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के परहेज ओर नियंत्रण करते हैं, पर 
यह रोग उनका पीछा नहीं छोड़ता । 

कभी-कभी युवक बचपन से ही हस्थमेथुन, समलिंगी व्यभिचार आदि काम- 
कुटेवों में पड़े रहते और जब बाद में नेतिक बुद्धि के सचेत होने अथवा 
“ब्रह्मचय ही जीवन है” जैसी पुस्तकों के पढ़ने से उन्हें आत्मग्लानि होती है, 
तो वे अपनी कामवासना का दमन करते हैं। इससे स्वप्नदोष शुरू हो जाते हैं | 
“अ्रह्मचर्य ही जीवन है” जैसी पुस्तकें कामकुटेवों के प्रति अत्यधिक भय पैदा कर 
देती हैं। परन्तु भय के द्वारा हम केवल चेतन मन में चलनेवाले विचारों ओर 
प्रेरणाओं को हो रोक सकते हैं, कामवासना को नहीं रोक सकते; जिसकी प्रेरणा 
श्रचेतन मन से आती है । भयात्मक स्थिति पैदा हो जाने पर तो हालत और 
भी खराब हो जाती है। 

जो लोग शारीरिक उपकरणों, यथा ओषधघ, शुद्ध भोजन, आसन 
श्रादि से स्वप्तदोष को रोकना चाहते हैं, वे मी असफल होते हैं; क्योंकि 
स्वप्नदोष का सम्बन्ध विशेषतः मन से है। शारीरिक उपायों से कुछ सहायता 
अवश्य मिल सकती है, पर इस रोग ,की उचित चिकित्सा नहीं हो सकती | 
काम-वासना का मूल स्ोत मनोवैज्ञानिक है, शरीर तो उसके निकास का एक 


बाह्य साधन मात्र है| ० ५ 
कुछ लोग सममते हैं कि मन को अश्लील बातों में लगाने से स्वप्नदो 


होता है। सिनेमा देखना, अश्लील उपन्यास पढ़ना, मित्रों के साथ अश्लील 
बातें करना आदि स्वप्नदोष का कारण माना जाता है। कहा जाता है कि दिन 
हम जैसो बातें सोचते हैं, वैसी ही बातें स्वप्न में आती हैं। अतः कुछ लोग 
' नवयुवकों को कामक्रीड़ा संबंधी बातों से अलग रहने की सल्नाह देते हैं। उपयुक्त 
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सभी कारण स्वप्नदोषके बाहरी कारण है। औतरी कारण कुछ दूसराही रहता है। 
स्वप्नदोष का वास्तविक कारण वह मानसिक अंतह॑न्द् है, जिसका ज्ञान स्वयं रोगी 
को भी नहीं रहता । स्वप्नदोप से पीड़ित प्रत्येक मनुष्य के भीतरी मन मे काफी 
असंतोष रहता है। उस असंतोष की स्थिति से मुक्त होने के लिए ही भीतरी 
मन स्वप्नदोप का सहारा लेता है। इसी कारण कभी-कभी बिना स्वप्नचित्र 
देखे भी वीय॑-पात हो जाता है | वास्तव में भीतरी मन में दुःख और असंतोष 
रहने पर मनुष्य विपण-सुख में लिस होता है। उसका मन कामकुट्वों में 
अपने आपको संतोष देने की चेष्टा करता है। इस प्रकार ऐन्द्रिक सुख के द्वारा 
हम अपने को भुलाने की चेशा करते हैं। किसी भी कामकुटेव में फेस जाना इसी 
बांत को सूचित करता है। किस प्रकार नशा के द्वारा हम अपने आ्रापकों भुलाना 
चाहते ह ओर अआत्म-विस्तृति की स्थिति मे॑ थोड़ा संतोप पाना चाहते हैं, उसी 
प्रकार काम-कुटेव भी वह नशा है; जिसके द्वारा हम अपनी भीतरी हुःखमय 
स्थति को भूल जाने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति में मानसिक असंतोष 
जितना ही. अधिक होता है, उसे स्वप्नदोप से उतना ही अधिक पीड़ित होना 
पड़ता है | 

स्वप्न-दोष से मुक्त होने के लिए पहला डपाय है कि हम उसे कोई भया- 
वह वस्तु न समझे | जवानी में स्वप्नदोष का होना स्वाभाविक है। यदि महीने 
में एक-आध वार स्वप्नदोप हो जाता है, तो इससे कोई हामि नहीं। शक्ति के 
अधिक हो जाते पर वह ख्प्नदोष के माध्यम से वाहर मिकल जाती है। अतः 
इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं । चितनी हानि स्वप्मदोप होने से 
नहीं होती, उतनी हानि उसके विपयमें चिंता और आत्म-अर्त्सना करने से होती हें | 

स्वप्नदोप के वास्तविक उपचार के लिए. यह आ्रावश्यक है कि रोगी के 
भीतरी मन में उपस्थित असंतोष और हुःख के भाव को नष्ट किया जाय | जो 
का आन्तरिद मन से शान्त है, जिसका मन आत्मद्दीनता के भाव से संतत 
नहीं है; उसे न तो स्वप्नदोपष आदि का रोग होता है और न किसी अनुचित 
दल कहर को असाधारण प्रेरणा ही पैदा होती है। जिस व्यक्ति को पर्यौ्त 
बडे मिला होता, उसी के मन में श्रसंतोष और अशांति का भाव रहता है| 
४ हमें प्रेम देने की योग्यता आती हैँ। प्रेम के इस आदान-प्रदान 
कक रे का हक पे | हृदय में रहनेवाले भावों के विकास से ही क्‍ 
अनुभूति होती 8। इस अनुभू ु तिक्के 7 भुजा है। प्रेम से हमें आनन्द की 
हम व तर बजा । आक मे हमारा मन संतोष पाने के लिए | 

ग रा जीगतावस्था म॑ हम काम-कुटेवों से भय के 
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कारण इधर से अपने मन को रोकना चाहते हैं। पर हमारा भीतरी मन स्वप्ना- 
त्या मे ख्वतत्ररूप से अपनी भूख को तृत्त करता है। हमारा भीतरी मन बच्चा 
है। वह निरंतर सुख की कामना करता है.। परंतु जैसे-जैसे हमारी वैतिक बुद्धि 
बढ़ती जाती है, तैसे-तैसे हम अपने बाल-मन की माँगों की अवहेलना करते जाते 

| इससे हमारा भीतरी संघर्ष बढ़ता जाता है | इस संघर्ष के बढ़ने पर स्वप्नदोष 
भी बढ़जाता है | 

स्वप्नदोष के रोगी को नेतिक डपदेश देने से कोई लाभ नहीं हो सकता 

वरन्‌ उसकी बातों को सहानुभूति पूर्वक सुनने, डसकी कमियों को जानकर भी 

उसे प्यार करने से ही उसे लाभ हो सकता है। रोगी के मन में उपस्थित प्रेम 
पी भूस्त्र को तृत करने से उसका रोग समाप्त हो जायगा | प्रेम ही वह सूत्र है 
जिसे पकड़कर हम आत्मशांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा मन सुख और 
शान्ति के वास्तविक खोत को पकड़ लेता है, ओर जब उसे उसमें रस मिलने 
लगता है; तो वह फिर विपय-सुख की इच्छा को छोड़ देता है। हीरा पा जाने 
पर हम कंकड़ को अ्रपने आप छोड़ देते हैं। परन्तु जब॒तक हीरा मिला नहीं 
रहता, तब तक लाख प्रयत्न करने पर भी हमारा मन कंकड़ चुनना छोड़ नहीं 
सकता | इसीलिए जो लोग स्वप्नदोष या किसी भी कामकुटेव पर कोरा नियंत्रण 
करते हैं ओर मन को तृप्ति और आनन्द की प्राप्ति के लिए कोई साधन प्रदान 
नहीं करते; वे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। अरत्म-शान्ति का मार्ग ही 
आत्म-नियंत्रण का मार्ग है। शान्ति के मा पर चलने से मन का नियंत्रण 
बिना किसी प्रयत्न के अपने आप ही हो जाता है । 

स्वप्नदोप का निवारण स्वयं रोगी कर सकता है| एक तो इससे घबड़ाना नहीं 

चाहिए शोर सोचना चाहिए कि यह युवकों ओर किशोर बालकोंके लिए स्वाभाविक 

| दसरे अपने स्वप्नदोप और साथ अपने गुप्त काम-करत्यों को किसी ऐसे व्यक्ति 
के सामने स्वीकार करना चाहिए; जिसके प्रति श्रद्धा का भाव हो | ऐसा करने से 
कामवासना की प्रबलता घट जाती है। तीसरे, स्वप्नदोष के रोगी को चाहिए कि 
वह छोटे बच्चों तथा अपने मित्रों को मिठाई आदि खिलाए-पिलाए तथा 
प्यार करे। चौथे, उसे ऐसे रचनात्मक कार्यों में लग जाना चाहिए, जिनमें उसे 
आनंद आता हो | किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव उद्देलित होने पर 
स्वप्नदोष की समासि हो जाती है | इन सब उपायों का सार यह है कि इनसे हमें 
आत्मसंतोष मिलता है श्र इमारी जो शक्ति स्वप्नदोष में खचे होती है, वह 


शित होने लगती है । 
फिर इधर प्रक “-+ फैमलाकर सिश्र 


बच्चों में बोलने का दोष 


बहुत से शारीरिक दोष ऐसे होते हैं, जिनका कारण मानसिक होता है। 
बोलने में दोष का कारण भी बहुधा मानसिक ही होता है। बोलने के दोष 
दो प्रकार के हो सकते हैं--तुतलाना ओर हकलाना । ै 

त॒तलाना सभी छोटे बच्चों में नैसर्भिक रूप से पाया जाता है। जब तक बच्चों 
के दाँत नहीं निकलते, तवतक तुतलाना स्वाभाविक है; क्योंकि कई अच्चर ऐसे हैं 
जो दाँतों के बिना ठीक से उच्चरित नहीं किए जा सकते। परन्ठु जब दाँत 
निकलते के बाद भी या बड़े होने पर बच्चे तुतलाते हैं, तो यह उनका रोग है। 
बच्चों को बहुत अधिक लाड़ में रखने से भी तुतलाहट आ जाती है। बच्चों की: 
तुतली बोली को जब हम बहुत अधिक पसन्द करते हैं ओर उन्हीं के अनुसार 
त॒तलाकर हम उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो उन्हें तुतलाने के लिए. प्रोत्साहन मिलता 
है। कभी-कभी दूसरे बच्चों का तुतल्लाना देखकर भी अच्छे बच्चे तुतलाने लगते 
हैं | चूँकि दूसरे बच्चों की ओर तुतलाने के कारण ओर लोगों का ध्यान आक- 
पिंत होता है, . अ्रत: शुद्ध बोलने वाला बालक भी तुतलाना शुरू कर देता है | 
फिर ऐसी आदत पड़ जाती है। तुतलाने का एक तीसरा कारण दाँतों का ठीक 
न होना या मुख में किसी प्रकार का दोष होना भी हो सकता है। . 

ठतलाना उतना अप्रिय रोग नहीं है, जितना हकलाना । बोलने के दोष में 
हकलाना एक ऐसा दोष है, जो बच्चों के सामाजिक विकास में ओर आगे चलकर 
उनके जीवन की सफलता में कड़ा वाधक सिद्ध होता है। हकलाना भी दो 
प्रकार का होता है। एक में बच्चे एक ही- अ्रक्षर को बारबार उच्चरित करते हैं । 
दूसरे प्रकार में ब्रोलने के आरम्भ में या बोलंते-बोलते आवाज रुक जाती है। : 

हकलाने का रोग प्रायः उस समय शुरू होता है, जब बच्चे बोलना सीखते 
था प्रथम बार पाठशाला में प्रवेश करते हैँ । पत्चासी प्रतिशत हकलानेवात्ते बच्चों 
में हकलाने का दोष आठवणष के पूर्व ही आरम्म हो जाता है। पाश्चात्य विद्वानों 
ने खोजों ओर प्रयोगों-द्वारा सिद्ध किया है कि हकलानेवालों का अनुपात प्रथम 
कक्षा से आठवीं कक्षा तक बढ़ता ही जाता है। ये बच्चे बहुधा रुकूल में पिछड़े 
रहते हैं। 

हकलाने के कारणों का दो प्रकार हो सकता है, शारीरिक और मानसिक या 
मनोवैज्ञानिक | - प्रथम में मुख था बोलने के यन्त्र में दोष होता है या दाँत टेढे- 
मेंढ़े होते हैं। इन दोषों के कारण बालक किसी विशेष अक्षर या शब्द का 
उच्चारण ठीक से नहीं कर सकता ओर उस अक्षर या शब्द के आनेपर वह एकदम 
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रुक जाता है। शारीरिक दुर्बलता, सक्त की कमी, सदा रोग, आदि भी इसके 
कारण हो सकते हैं। 

मनोवैज्ञानिक कारणों में मुख्य हैं संवेगात्मक चोट या बाघाएँ । जिन बालकों 
के बोलने या कार्मों की आलोचना हर समय की जाती है, उनमें आत्म-विश्वास 
का अभाव ओर आत्म-हीनता के भाव का विकास होने लगता है। हकलाने का 
प्रधान कारण आत्फकविश्वास की कमी होती है। हकलाहट आरम्म होने का 
परिणाम होता है सामाजिक विकास में बाधा । खिल्ली उड़ाए जाने के भय से 
बालक बहुत कम लोगों से मिलता-जुलता है और वह एकांत-प्रेमी बन जाता है | 
फिर उसका बोद्धिक विकास भी ठीक से नहीं होता। मन्द-बुद्धि का होना भी 
हकलाहट का कारण बनता है; किन्तु कभी-कभी तीज बुद्धि वाले ओर बावूनी 
बालक भी हकलाने लगते हैं, पर विशेष परिस्थिति में पड़ने पर ही; जैसे अपने 
से बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने पर अथवा जहाँ उनकी रवयं की मानहानि की 
सम्भावना हो वहाँ घ्रबड़ाहट के कारण भी हकलाहट उत्पन्न हो जाती है। जिन 
बच्चों में बहुत जल्दी-बल्दी बोलने की ञ्रादत होती है, उनमें भी हकलाहट आ 
जाती है। इसका कारण है विचारशक्ति की तीत्रता; बिचारों की तीत्रता और 
बोलने की गति में सामंजस्य नहीं हो पाता । 

भय के कारण भी बच्चे हकलाने लगते हैं। यदि डाँठ-डपट कर प्रश्न पूछा 
जाय, तो भय के कारण उत्तर गलत निकल जाता है ओर फिर हकलाना शुरू हो 
जाता है | श्रत्यधिक क्रोध में भी बोलने के समय वाक््यों का उच्चारण पूण नहीं 
होता ओर वाक्य बीच में ही छूट जाते हैं। अतः क्रोधी बच्चों में भी हकलाहट 
की प्रवृत्ति पाई जाती है। हुःख ओर अत्यधिक चिन्ता तो अधिकतर बच्चों की 
हकलाहट का कारण होते हैं। जिन हकले उ्चयों का मनोविश्लेषण किया गया 
है, उनमें से अधिकांश का जीवन उपेक्षित पाया गया है तथा घरवालों का 
व्यवहार इनके प्रति बहुत श्रत्याचारपूर्ण रहा है । 

हकलाने वाले बालकों में पहले से ही मानसिक दुबलता रहती है | जब 
ऐसे बालक कोई अनुचित काम कर लेते हैं ओर उसके कारण उन्हें दएड का 
भय हो जाता है तो वे हकलाने लगते हैं| वे इस भय को भूल चाते हैं तभी 
हकलाना आता है | इस तरह हकलाना दमित भय का परिणाम | मनोविश्लेषण 
से इस दमित भय का रेचन हो जाता है । यह भय आत्मग्लानि उत्पन्न करने 
वाली घटना से सम्बन्धित रहता है। अतएव स्मरण नहीं होता | प्यार ओर 
प्रोत्साहन के वातावरण में आत्मग्लानि का भाव समात्त हो जाता है, तब भय 
की घटना याद आ जाती है ओर रोग चला जाता है| 
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हकलाने का दोष पैतृक देन के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। दूसरे हक- 
लानेवालों की नकल करने से भी बच्चे हकलाने लगते हैं। ऐसा करने से बाद 
में हकलाने की आदत पड़ जाती है । जो वालक बहुत लाड़ में पलते हैं, जो 
पूर्णतः माँ-वाप पर निरभर रहते हैं, जिन बच्चों को माँ-बाप स्वतन्त्ररूप से कार्य 
नहीं करने देते; बल्कि उनका सारा काम स्वयं करते रहते हैं, वे बच्चे भी हकलाने 
लगते हैं। इसका प्रधान कारण होता है कि ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास नहीं 
रहता | 

हकलाहट के चाहे जो भी कारण हों; वे सभी आत्म-विश्वास का अभाव 
एवं थ्रात्म-हीनता के भाव का विकास करते हैं | अतः हकलाहटकां छुड़ानेके लिए 
बच्चों को हीनता के भाव से छुड़ाने तथा उनमें आत्म-विश्वास लाने की आव- 
श्यकता है | ऐसा तभी हो सकता है,-जब बच्चों को प्यार ओर प्रोत्साहन मिले | 
जिन बच्चों की अपनी माँ नहीं होती और विमाताएँ तथा परिवार के अन्य 
सदस्यों से प्यार नहीं मिलता, वरत्‌ हर समय डाँठ-फठकार ओर उपेक्षा मिलती 
है, वे विशेष रूप से इस दोष के शिकार हो जाते हैं। बच्चों में अत्म-विश्वास 
तब आता है, जब उन्हें अपने कार्यों के लिए. अपने अभिमावकों और अध्यापकों 
से प्रशंवा तथा प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है । 

ऊपर बताया गया है कि अत्यधिक लाड़ में पते बच्चे परावलम्ब्ी होने के 
फारण आत्मविश्वास खो देते हैं। अतः माँ-बाप को चाहिए कि अपने लाड़ले 
बच्चों को अपना काम करने का प्रोत्साहन दें तथा उन्हें कठिन परिस्थितियों में 
अपने को अभियोजित कर सकने का अवसर प्रदान करें | 


-मीती रानी सिंहल 


अमन». कनाननमीय++--3.. क्‍>++ममान++ाक अर कन७ ०, 
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हीनताअल्थि 


समाज सें प्रायः सभी लोगों को किसी-न-किसी प्रकार की हीनता का अनु- 
भव होता है। कुछ लोग सोचते हैं. कि मैं अमुक व्यक्ति से बुद्धि में हीन हैँ । 
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा शरीर इतना दुबंल है. कि समाज के समक्ष 
: उसका खुला प्रदर्शन नहीं कर सकता। यह स॑मान्य है. कि हौनता का हुःख 
सभी ढु:खों से न होता है | हम नहीं चाहते कि समाज में किसी व्यक्ति से हम 
हीन रहें। इसी से हमारी आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता और उसके विभुत्व का 
ग्राभास मिलता है । 

हीनता-अन्थि! एक सामाजिक मानसिक रोग है । इसकी व्युत्पत्ति समाज 
को कल्पना से ही होती है | यदि कोई व्यक्ति समाज के परे हिमालय की कन्द्रा 
में जाकर निवास करे, तो उसे किसी प्रकार की हीनता का दुःख न होगा। 
हीनता-ग्रन्थि दो व्यक्तियों अ्रथवा दो वर्गों के बीच में ही उत्पन्न होती है । यही 
प्रतियोगिता का सिद्धान्त है । 

अथ-शारस्त्रियों के अनुसार प्रतियोगिता के द्वारा ही समाज का उत्थान होता 
है | इसके विपरीत आध्यात्मवादियों का कथन है कि प्रतियोगिता के द्वारा 
व्यक्ति का पतन होता है। हीनता झोर उच्चता को भावना प्रतियोगिता? के 
आधार पर ही जन्म लेती है। 

हीनता की भावना वास्तविक ओर काल्पनिक दोनों हो सकती हैं। जेसे 
कोई एक व्यक्ति काना या बहरा अथवा निबसल या बुद्धिहीन है; तो उसे 
समाज में अपने से विशिष्ट व्यक्तियों को देखकर हीनता का अनुभव होना 
स्वाभाविक है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं; जिनकी हीनता-अन्थि काल्पनिक ही 
होती है | जैसे यदि कोई व्यक्ति शरीर से बलिष्ट ओर तन्दुरुस्त है, पर फिर भी 
यदि उसे भ्रम हो जाय कि मैं दुबल हूँ, तो उसकी हीनता-भावना काल्पनिक 
ही कही जायगी | कुछ लोगों को मन्द-बुद्धि का श्रम हो जाता है। वास्तव में 
उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर होती है। पर बाहर की मार के कारण ओर अकारण 
, आलोचना करने के कारण उनकी बुद्धि हत हो जाती है, जिससे उन्‍हें श्रम हो 
जाता है कि उनकी बुद्धि मनद है । यह सब हमारे अभिमान की नादानी का 
परिणाम होता है। उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि उन्हें बच्चों के साथ कैसा 
व्यवहार करना चाहिये। उन्हें कब दुर्ड देना चाहिए और कब ग्रोत्साहन । 


४६ <. अनो[वज्ञान 


इस अनभिशता के कारण उन्हें बड़े-बड़े मानसिक रोगों का शिकार बनना पड़ता 
है, जिससे उनका जीवन-जटिल और कतंव्य-पथ कणटकाकीर्ण हो जाता है । 
काल्पनिक हीनता का कारण बहुत कुछ मानसिक होता है। कुछ ऐसी 
दम्तित वासनाएँ हमारे अशात मन में वर्तमान होती हैं, जो भीतर से हमारे बाह्म- 
जोवन को प्रभावित किया करती हैं। हमारी चेतना को उसको ज्ञान नहीं होता । 
मान लीजिए, बचपन में किसी ने कोई अनैतिक कार्य किया | यदि अभि- 
भावक ने बच्चे के प्रति उत्तेजनापूर्ण व्यवहार किया और यदि बारबार बच्चें 
की आ्रालोचना की, तो बच्चे के मोतर अपने प्रति एक प्रकार की आत्म-होनता ' 
का माव अवश्य जाग्रत होगा; जिसके परिणाम-स्वरूप वह बारबार कुत्सित 
कार्य करेगा | इसलिए हमें अपने बच्चों की आलोचना समय-समय पर ही करनी 
चाहिए | बारबार आल्योचना करने से बच्चा प्रतिक्रियावादी हो जाता है ओर उस 
पर कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ता । अतः अपने बच्चों में हमें सदूसुणों की खोज 
करना चाहिए। यह आध्यात्मिक सत्य है कि जिसके अन्दर हम जिस प्रकार 
के गुणों का दशन करते हैं, काल्लान्तर में वह उसी प्रकारं का बन जाता है । 
व्याख्यान देने की अपेक्षा यदि हमारी शिक्षा व्यावहारिक हो, तो उसका प्रभाव 
बच्चों पर समुच्चित पड़ता है । ह ह 
. दूंधरा उदाहरण उस व्यक्ति का लीजिए, जो स्वस्थ होने पर भी ढुबंलता का 
शिकार बना रहता है । क्या कारण है कि उसे इस प्रकार की दुबलता का भ्रम 
हाता है | जिस व्यक्ति के विषय में. हमने वन किया, वह व्यक्ति बड़ा सदा- 
चारा है । बचपन से ही स्थितियों के भेलने का वह आदी है । मैं जानता हूँ 
कि यदि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो आत्महत्या कर लिए... 
होता। ऐसे ही पुरुष सामाजिक आदर्शों के जनक और परिपोषक होते हैं। 
उनके मनोविश्लेषण से पता लगा कि एक बार ये अपनी अतृत्त कामवासना की 
तृप्ति अपनी भाभी के साथ करना चाहते थे | उनकी भाभी भी इस प्रकार के 
व्यवहार के लिए उन्हें संकेत किया करती थी | पर बात यह थी कि उनकी जन- 
7 6 उनके अन्दर थी ही। इन दो कारणों के 
ना जाश्रत हुईं कि उन्होंने संयोग का विचार छोड़ 
दिया। उन्‍होंने सोचा कि कहीं भाभी के समक्ष उन्हें लजित न होना पड़े । 
पक 0 पक ने उनके जीवन को इतनां जव्लि बना दिया 
मुश्किल हो गया। बात-बात में उन्हें. आन्महीनता 
का अनुभव होता था कि वे बुद्धि में हीन हैं, शरीर से हुर्बल हैं और साथ-साथ 
उनका चरित्र भी दूसरों से खराब है | इस प्रकार की आत्ममत्वैना का परिणाम 


हीनंता-अन्थि हे 
बड़ा ही' भयंकर होता है। उसकी छाप जीवन के प्रत्येक अंग पर पड़ती 
है, फिर आत्महत्या के सिवा उक्त प्रकार के व्यक्ति को कहीं ठीकाना नहीं लगता। 
उनके अन्द्र आत्म-हीनता की भावना इतनी जबद॑स्त थी कि एक दिन उन्होंने 
मुझसे कहा कि आठ वर्षों से मैंने अपना खुला शरीर समाज को नहीं 
दिखाया | जब कभी उन्हें अपना शरीर नंगा करते का अवसर होता, तो वे इतने 
धबड़ा जाते थे कि हुदय की गति रुकने का भय हो जाता था | शरीर न दिखाना 
पड़े इसके लिए दो-दो चार-चार दिनों के बाद वे स्नान करते थे | यही बाद 
में उन्हें हुदय रोग के रूप में सामने आया । जब कमी कोई व्यक्ति उनके सामने 
आता अथवा उनके समीप बैठता, तो उन्हें यही मय लगता था कि कहीं उनके 
हृदय की गति न बन्द हो जाय | इस प्रकार उनका जीवन अध्यन्त जट्लि हो 
गया | इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन को एक घटना हमारे सामने कितनी 
अमिद छाप छोड़ जाती है, उसका अनुमान करना बड़ा कठिन हैं | जब उक्त 
व्यक्ति को उस घटना विशेष का ध्यान कराया गया, तो उनका रोग स्वत: गायब 
हो गया | 
यहाँ पर यह कह देना आ्रावश्यक होगा कि हमारे जीवन के भय दो प्रकार 
के होते हैं । एक भय तो वे होते हैं, जो समाज की ओर से होते हैं और दूसरे 
भय आन्तरिक संघर्ष होते हैँ, जैसे अनिष्ट का भय। पहले प्रकार का 
भय कर्तव्य-हीनता के कारण होता है और दूसरे प्रकार के भय का 
कारण आत्म-दमन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने किसी मित्र के 
प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया, तो हमें उसकी ओर से भयभीत होना ही 
पड़ेगा, यदि हमने सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया, तो हमें सामाजिक 
भय अवश्य सताएँगे । आत्म-दमन के कारण हमे श्राभ्यंतरिक भय होता है; जैसे 
यदि हमने जीवन में कोई ऐस। कार्य किया, जिससे हमें आत्मभत्सना करनी पं; 
तो हमें आशभ्यंतरिक भय होगा | इसका निराकरण केवल विवेक-ढारा हे 
संभव है | इसके विपरीत सामाजिक भय का निराकरण कतंव्य-निष्ठ होने से हो 
सकता है | जिस आत्म-हीनता का वर्णन हमने किया, उसका कारण सामाजिक 
ओर आनन्‍्तरिक दोनों हैं । ह रे 
मनुष्य में आत्म-हीनता का भाव अपने दोष को छिंपाने की चेश के कांरण 
होता है। सभी व्यक्तियों में किसो न किंसा प्रकार की कमी रहती है-किसी को 


हु; री रत न्‍् ३४.» था पा 
रूप का कमा होती है, किसी को धन की, किसा को समाज में स्थान को, 


किसी को विद्या अथवा चरित्र की कमी रहता है। किसी व्यक्ति का कोई अंग 


विशेष दोष युक्त होता है। मनुष्य को हीनता का भाव रहना अस्वभाविक नहीं । 


फर्म मसनोविश्ञान 


झपनी कमी को जानकर मनुष्य उस कमी को पूरी करने को चेष्टा करता है। 
जब वह. अपनी कमी को छिपाने श्रथवा भ्रुलाने का यतन करता है. तभी वह 
झनेक प्रकार से उसे त्रास देती है। वह ऐशी बातों से डरने लगता है जिससे 
उसे डरना न चाहिये | चरित्र की कमी शारीरिक कमी पर आरोपित हो जाती 
है, फिर चरित्र उघारते का भय शरीर उपघारने के भय में रूपान्तरित हो जाता 
है | जब सनुष्य को अपनी वास्तविक फम्ती का ज्ञान हो जाता है तो वह विवेक 
द्वारा उसपर विचार कर लेता है ओर फिर उससे उत्पन्न होने - वाला डर अथवा 
आपव्महीनता का आव सप्ताप्त हो जाता है। मनुष्य की आत्मा स्वयं समी प्रकार 
' के दोषों को बाहर निकालती रहती है। दमन से हानि ही होती है आत्म- 
स्वीक्षति से ही मनुष्य को शान्ति मिलती है। 


--जअंगदीश प्रसाद श्रीवास्तव एम ००० 


स्नेहदीप 


' दोपक में तेल डालते जाओ, वह जगमग जलता रहेगा; दूर-दूर तक 
प्रकाशित करता रहेगा । तेल जितना ही स्वच्छु होगा, प्रकाश उतना ही अधिक 
प्रभावान्‌ होगा । 

मनुष्य को स्नेह दिएजाओ; वह एक-एक साँस उत्साह के साथ जिएगा 
ओर अपने आस-पास को उत्साहित करता रहेगा । स्नेह जितना हो निःरवाथ 


होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक आध्यात्मिकता के निकट पहुँचेगा और समाज को 
बहुमूल्य देन दे जाएगा | 


--धनवती 


भाषा और राष्टविकास 


भारतेंदु बाबू हरिश्रन्ध ने कहा है:--.. 
निज भाषा उन्नति अहै सब भाषा की पूल | 
बिन निज भाषा ज्ञान के मिय्त न हिय को शूल ॥ 
द भारतेन्दु की उपयुक्त दो कड़ियों में नित्र-भाषा उन्नति के मूलतत्व को 
_..बंतलाया गया है | आज संसार का कोई ऐसा स्वतन्त्र देश नहीं है, जिसकी अपनी 
... भाषा नहीं और जिसे अपने साहित्य के ऊपर गव॑ न हो, जहाँ की सर्वोच्च शिक्षा 
- और राज्य के कामकाज अपनी देश की भाषा में न चलता हो | भारतव्श और 
- अपने पड़ोसी देश ही, जो सदियों यूरोप के अधीन रहे, अपने राज्य का 
5 काम-काज विदेशी भाषा में चलाते हैं ओर उसे ही उच्चशिज्ञा का माध्यम 
बनाये हुए हैं | यह परिस्थिति इस बात का द्योतक है कि यद्यपि हम राजनीतिक 
. दृष्टि से अंग्रेजों से स्वतन्त्र हो गये, तो भी श्रभी हम उनकी सांस्क्ृतिक दासता में 
-. हैं | हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता मी तब तक पूरी नहीं कही जा सकती, जब 
. तक कि हम अपने देश के सभी काम अपनी भाषा में और श्रपने ही ढंग से 
. - नहीं करने लग जाते | बिना हमारी स्वतंत्र राष्ट्र भाषा हुए हम दूसरे देशों के 
सम्मान के पात्र भी नहीं होंगे । 
- आज राष्ट्रभाषा का प्रश्न एक झगड़े का प्रश्न बन गया है। परन्तु यह 
- “ंगड़ा ऊपरी ही है |. यह बहुत दिनों तक नहीं चल सकता । हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
“होने का आशीर्वाद महात्मगांधी और उनके पहले के सभी समाजसेवकों से प्राप्त 
हो चुका है | महात्मा गांधी और स्वामी दयानन्द दोनों गुजराती थे | परन्तु 
:उन्र दोनों ने ही भारतवष में व्यापक जन-जाणशति करने के लिये हिन्दी को 
. अपनाया | महाराष्ट्र में तो हिन्दी का कोई विरोध ही नहीं है। वहाँ के सभी 
. समाजसेवक हिन्दी को ही अपने कार्यों का श्रध्ययन बनाये हुए हैं। मराठी 
: साहित्यकारों की सेवा से हिंन्दी उतनी ही सम्रद्शाली हुई है, जितनी कि वह 
हिन्दी लेखकों से हुई है-।. सर्वोच्च. कोटि के मंराठी लेखक जो हिन्दी लिखते 
: हैं, वे प्राय: उच्चकोटि के हिन्दी लेखकों से अधिक अच्छी होती है। हिन्दी भाषी 
_ भारतवर्ष के आधे लोगों की भाषा है और दूसरी एक चौथाई:भाग में . सरलता . 
"से समझ ली- बांती हैं । अतणव॑ इसे शष्ट्रभाषा के रूप में यदि विधान ने स्वीकार 
रा किया है; तो यह कोई अंनोखी बात: मंहीं: है | के क्‍ 
हिन्दी का विरोध:दो प्रकार के लोग करते: हैं । एक वे जिनकी आजीविका द 





2 ॥ से चलती हैं ओर हे ज्रजी को रद ले हट जाने 
आारी द्वानि होगी) दूसरे वें ली हैं जो सोच हू कि दिन्दी ईत समुद्रशाली 
हो दी नहीं सकती क्किव राष्ट्रमाणा बेन सके। 7 कुछ 
द्धिण के लीग है| परनठ ई४ के विरोधियों मे हिन्दी मात आषी भी 
बहुत से है बन लोगों की अपर अश्नेजी में बोलने क्र्ने 

है, हिन्दी की आधिपत्य बदन हैं| गया है.। “० 
लोग इसीविये जे कवि उः अश्रेजी बोल आर रि ख््च्छी व 


आवना स्खनेवालें, दूसरे -स्वाथपरावर | परन्‍्ठ 


, तो हमें ही देश की किसी भाषा को' राष्ट्रभाषा 


इस तरह से दो प्रकार के लीग हिन्दी के विरोथी हैं, एक आत्मद्दीनता की 
हर ब्रा 


छनता में एक से मी देशी भाषा मं एकता के 
आव नहीं लाये कृते । देशी भाषा हममें विदेश संस्कृति; सार्दिप्य 
और विदेशी पे ग्रेण बढ़ाती अपने आस-पास गोगों के 

शा; ता के भाव डः ती है। अंग्रेजी पंढे-लिखे विंदानों 


मन 
आञाव की कमी रहती है, उसमें चरित्र के कोई यु नह आते। यही बात रा 
के विषय में भी सद्दी दे । ह 
हक के हिन्दी में यह ध्यमंता नहीं कि वह अआगधुनिक अंग के सभी बिच्चारों 


सके । परन्तु यह दंमता क््चानक नदीं श्राती 
है | और यदि हम हिन्दी भाषा की बतमान कमी के की 


राष्ट्रम 
बद से गिएना चाहते हं तो उसके साथ-साथ 


ष््द्र ॥ 


भाषा ओर राष्ट्रविकास ४१ 


(०3 7 


कोई भी भाषा सम्ृडधशाली उसके उपयोग से होती है। आवश्यकता आविष्कार 
की जननी है । जैसे-जैसे हमें अपने भावों को हिन्दी में व्यक्त करने के लिये नयथे- 
नये शब्दों की आवश्यकता होगी, तैसे-तैसे उनका निर्माण होते जायगा | इसी 
प्रकार अंग्रेजी भी बढ़ी है | एक समय था कि जब इज्जलैंडकी राजभाषा फ्रेंच थी । 
सृतीय एडवर्ड ने १३४० ई० में पार्लियामेंट में यह घोषणा कर दी कि आगे 
कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में फ्रेंच नहीं बोलेगा। इसी के परिणामस्वरूप 
अंग्रेजी भाषा को वृद्धि हुईं । इसी प्रकार की घोषणा सरकार द्वारा भारतवर्ष में 
अंग्रेजी के विषय में किया जाना आवश्यक है। तभी हिन्दी शीघ्रता से 
आगे बढ़ेगी | ह 

जो हिन्दी राष्ट्रभाषा हो सकती है, उसमें ये क्षमता होना आवश्यक है 
कि वह सभी प्रान्तीय भाषाओं के शब्द को अधिक-से-अधिक पचा सके | हमें 
अहिंदी प्रांत की भाषाश्रों को अधिक-से-अधिक जानना होगा। हमारे सोभाग्य 
को बात है कि इस समय दक्षिण के बहुत से विद्वान हिन्दी भाषा में अपनी 
स्वृतन्त्र रचनाएँ कर रहे हैं । 

भारतवष के लोग भाषा सीछने में बड़े प्रवीण हैं श्रोर दक्षिण के लोगों की 
यह विशेषता है। उन लोगों ने अंग्रेजी में जेसी दक्तता प्राप्त की हिन्दी में भी 
उसी प्रकार दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। जब दक्षिण के लोग हिन्दी में उत्तर 
आरत के लोगों से आगे बढ़ जायेंगे, तब हिन्दी भाषा का विरोध समाप्त हो 
जायगा | परन्तु हिन्दी भाषा को अपना उचित स्थान मिलने के लिये एक नव- 
चेतना और जनजागशति की आवश्यकता है । अब देश सरकार जनता की सरकार 
हो गई है | जैसे-जैसे ग्रामीण जनता का प्रभाव सरकार के बनाने में बढ़ेगा 
वैसे-वैसे जनता की भाषा भी राष्ट्रभाषा बनेगी। जनता की शक्ति अब दिन- 
प्रति-दिन बढ़ रही है | अ्रतएव जनता की भाषा ही राज्यमाषा अनिवाय रूपसे 
होगी । अँग्रेजी भाषा मारतवर्ष में केवल ४ प्रतिशत-द्वारा समझी जाती है और 
हिन्दी भाषा ७० प्रतिशत द्वारा । इस प्रकार जितनी जल्द हिन्दी राष्ट्रभाषा 
बनेगी देश के लिये वह उतनी ही हितकर होगी । 


.."डा, रामलालसिंह, हिन्दी-विभाग, सागर वि. वि. 


जार विडिकााक तक वाम्मामममक 


अन्तराक्ता का दुः्ड 


मनुष्य को अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग तथा अनेक प्रकार 
की दुर्घटनाएँ अन्तरात्मा के दण्ड के रूप में होती हैं । उसे इसीके कारण कभी- 
कभी भारी विपत्ति में पड़ता पड़ता है। इमरसन महाशय का कथन है कि जिस 
बातको हम एक मकान की गुप्त जगह में करते हैं, वही मकान के छुत पर से 
चिल्ला-चिल्लाकर प्रकाशित की जाती है । हमारे मानसिक चिकित्सा के अनुभव 
बताते हैं कि इमरसन के इस कथन में मौलिक सत्य है। 
अभी हाल में हमारे पास एक पंजाबी नवयुवक इस मानसिक परेशानी को 
लेकर आया कि उसे अपने ही घर में रहना भार-रूप इसलिए हो गया है कि वह 
घरकी ख््रियोमें, जिनमें, उसकी माँ, बहिन और भौजाई हैं नहीं रह सकता । उससे 
एकान्तमें बातचीत करने से पता चला कि जब कभी वह किसी की ओर देखता है, 
तो उसका ध्यान उनकी छातियों तथा गुप्तांगों की ओर जाता है | अपने ही समीप: 
के सम्बन्धियों के गुप्तांगों के विषय में इस प्रकार वाध्य चिन्तन करने से बढ़कर 
आत्म-ग्लानि उत्पन्न करनेवाली बात और कया हो सकती है। अपनी नजर 
स््रियों के गुप्तांगों पर न पड़े इसलिए. वह सदा अपनी नजर नीचे किये रहता 
था। उसके ऐसे अजनवी व्यवहार से डसके सम्बन्धी बड़े व्यग्न होने लगे | कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ उसे चिच की एकाग्रता ओर स्मस्ण-शक्ति का हास होने लगा । 
इसके कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी | उसे अब्र दूकान पर आजीविका 
कमाने के लिए बैठना पड़ा । परन्तु यहाँ भी उसका मन सब समयके लिए बेचैन- 
रहता था। ऐसी ही मानसिक अवस्था में उसकी आँखें आ गई'। वह पास के 
अस्पताल में जब आँखों में दवाई डलवाने गया, तो कम्पाउण्डर ने भूल से 
उसकी एक आँख में कोई तेजाव से मिली हुईं दवा डाल दी । दवा, डालते ही 
उसे बहुत पीड़ा हुईं | अतः दूसरी आँख में दवा नहीं डाली गई । इस दवाके- 
परिणाम स्वरूप उसके आँख की पुतली सफेद पड़ गई | अतएव, उसे इस आँख: 
का इलाज एक विशेषज्ञ से कराना पड़ा | ह 
जब यह रोगी हमारे पास पहिले-पहल आया, तब उसकी अवस्था बड़ी ही 
दयनीय थी | हमने डससे आनापानसति का अभ्यास कराया और स्वप्न लिखने 
को कहा। उसने छु; महीने तक इस तरह चिकित्सा प्राप्त की। इस बीच डसने 
मनोविज्ञान की कई पुस्तकें पढ़ीं और मनोविज्ञानशाला को मीठटिंगमें आया। 
धीरे-घीरे उसने अपने आपको समभने की चेशा की और अपनी दमित प्रवृ- 


रु 
रु 
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'चियोंको जाना | इस रोगीने एक दिन अ्रचानक अपने एक पुराने अनुभवको 
हमें कह सुनाया | 

ज््र यह व्यक्ति पत्ढद साल का था, तब वह घर की और सब लड़कियों के 
बाजू में विस्तर लगाकर सोता रहता था | इन लड़कियों के श्रति उसके मन 
में अनेक प्रकार के कामुक भाव आते थे और जब लड़कियाँ सोई हुईं रहती 
यीं, तभी वह उनकी छाती पर हाथ रख देता था। इस प्रकार वह अपनी 
वासना को तृत्ति करता रहा | एक दिन उसकी वराजू में अपनी सम्बन्धी लड़की 
के बदले उसकी शोतेली माँ सो रही थी । वह इस बात को नहीं जानता था 
और अद्धरात्रि के अस्थढार में उसने अपनी माँ के प्रति भी वही चेश की, 
जो सम्बन्धी लड़की के प्रति कर्ता था। जब सवेरे वह सोकर उठा, तो उसने 
देखा कि उसकी शौतेली माँ ही उसकी बाजू में सोई हुईं है। इस पर उसे 
अपनी हुचेष्ा के लिए श्त्यन्त ग्लानि हुई । उसने पहिले तो जान-बूक कर 
सभी लड़कियों से मिल्ना-जुलना शऔ्रौर उन्हें. देखना छोड़ा । बाद में इस घटना 
को बह भूल गया | परन्त अब्र उसे लड़कियों की झोर देखने से ग्रसाधारण भय 
का झनुमय होने लगा । उसे लगता था कि उसका विचार उनकी छातियों पर 
ही जाता है । वष्ट झपने घर की ख्ियों से ही नहीं, बल्कि सभी लोगों से आँखें 
खुराने लगा और इस हृष्टि हो छिपाने की श्रान्तरिक आवश्यकता के रूप में उसे 
श्रांख का संकट भी था गया | 

ग्रेगीलड्वारा उक्त आत्म-स्वीक्षति के पश्चात न केवल उसकी दृष्टि-सम्बन्धी 
फेटिनाई जाती रहें » परन उसड़ी स्मस्ण-शक्ति, चित्तकी एकाग्रता ओर कार्य- 
क्षमता भी बरापस थ्रा गए | इतना हो नहीं जिस आँखकी दवा वह साल भरसे 
करा रहा था और जिसमें प्राप्त सुधार नहीं हो रहा था, उसमें भी शीघ्रता से 
लाभ होने लगा | 

जैसा उपयुक्त नवयुवक को रोग हुआ था, उसी प्रकार का रोग एक पचास- 
वर्षीय साधु को भी हुआ था। ये हमारी चिकित्सा में आज से दस वर्ष पूव 
आए | ये जब किसी स्त्री या पुरुष से मिलते, तो उनका ध्यान उनकी गुप्तांगों 
'में ही जाता | समाज में इनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी । परन्तु वे अपने आपको 
'डपयुक्त मनो स्थिति के कारण समाज से सदा अलग रखते थे। समाज के लोग 
इसे उनकी साधुता का परिचायक मानने लगे | समाज से अलग रहने पर उनकी 
नयाधि की कमी न होकर और वृद्धि ही हुई। उन्हें अरब स्नायुओं का खींचाव, 
हिर की पीड़ा, चित्त की अस्थिरता और सदा बेचैनी की अवस्था में रहने का 
शेग हो गया । उन्होंने जो श्रात्म-स्वीकृति की और जिससे इनका रोग समाप्त 


ध्‌छ मनोविज्ञान 


हुआ, उससे यह निश्चित होता है कि मनुष्य की अन्तरात्मा उसे अनुचित 
काम करने पर अवश्य दण्ड देती है । , 
जब ये साधु किशोर थे, तब घनी घर के लाड़ले बेटे होने के नाते अनेक 
प्रकार की काम-चेशओं में निःशंकोच लगे रहते थे। घर की प्रतिश अश्रच्छी 
थी | अतएव कोई इनके चरित्र पर सन्देद नहीं करता था | बीस बप की अवस्था 
में इन्होंने अपने एक मित्र की स्त्री से, उस स्त्री के प्रोत्साहन पर, ध्यभिचार 
किया | इससे इन्हें इतनी श्रात्म-ग्लानि हुईं कि उन्होंने पर-द्वार छोड़कर संन्यास 
ले लिया | उन्होंने सोचा कि इतने बड़े पाप का यही प्रायश्रित हो सकता है । 
उनका विवाह भी हाल दी में हुआ था। अपनी ज्त्री को उन्होंने सत्र समय के 
लिए. छोड़. दिया । तीस वर्षों तक इन्होंने अपना जीवन बड़ी पवित्रता से 
विताया | इस बीच इन्होंने अनेक प्रकारकी साधनायें ओर जन सेवार्ये की | इनके 
इस प्रकार के कामों से अपने अनेतिक आचरण ओर तत्सम्बधी क्ृतियों का 
निराकरण न॑ होकर उनका केवल दमन मात्र हुआ | जब किसी अनेतिक आच- 
रण के लिए हम किसी प्रकार तपस्या जान-बूक कर प्रायश्रित के रूप 
में करते हैं, ओर पुराने लज्जास्पद कृत को भुलाने की अपेक्षा उसे ध्यान में 
ही रखते हैँ, तव हमारी उस प्रवृत्ति का निराकरण होता है, जिसके कारण 
हमने अनेतिक आ्राचसण किया। परन्तु जब हम अतिपूर्ति के रूप में 
किसी प्रकार की साधना करते हैं, तब हमारी पुरानी प्रकृति का दमन मात्र होता 
है| यह हमारी दृष्टि से ओमल हो जाती है ओर फिर वह रोग के रूप में 
प्रकाशित होती है ।,किसी प्रकार की साधना, 'लोक-सेवा ओर तपस्या से समाज 
में प्रतिष्ठा तथा आत्म-सम्मान का भाव बढ़ता है। इससे मनुष्य का अ्भिमान 
इतना बढ़ जाता है कि वह किसी को अपना शुरू मानने के लिए तैयार ही न 
होगा । ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी भूल को किसी से स्वीकार नहीं करता | 
उसकी भूल-स्वीकृति भी डसके अभिमान को ही बढ़ाती है। मनुष्य को उसी 
भूल-स्वीक्षति से लाभ होता है, जिसे करते समय डसे प्रबल आत्म-ग्लानि का 
बोध होता है | ऐसी भूल-स्वीकृति श्रपने से छोटों के सामने नहीं, बल्कि ऐसे 
लोगों के सामने करनी पड़ती है; जिन्हें हम अपने से बड़ा मानते हैं। आध्या- 
त्मिक महत्व रखने वाली भूल-स्वीकृति सामाजिक घोषणा नहीं होती; वरन्‌ 
अपनी अन्तरात्मा तथा अपने गुरु के सामने दीनता पूर्ण समर्पण का भाव है । 
उक्त साधु ने इस तरह की भूल-स्वीकृति किसी से नहीं की। इसके परि- 
णाम-स्वरूप ही उन्हें स्तायुओं का खींचाव, सिर की पीड़ा और सदा मानसिक * 
वेचेनी का रोग हुआ | उनका विशेष प्रकार का इठी विचार अथीत्‌ जननेन्द्रिय 


अन्तरात्मा का द्ण्ड ' धृूछ्तू 


के प्रति दृष्टि जाने का भाव अपनी ईच्छा के प्रकिकूल उन्हें यह याद दिलाता 
था कि किसी क्षेत्र में उनसे भूल हुई है । उन्हें अपनी भक्ति-साधना में भी यही 
विचार हु:खी बनाए रखता था। बब वे अपने अराध्य का ध्यान करते, तो 
उनके गुमतांगों पर हो उनका ध्यान जम जाता था | इस प्रकार वे न तो त्माय 
में रह पाते श्रौर न अकेले ही क्रो: पाधना कर पाते। अपनी भूल-स्वीकृति 
के पश्चात्‌ उनके सभी रोग समाप्त हो गे | उनकी दमित प्रवृत्ति का उदात्ती- 
करण बच्चों श्रौर स्धि्यों को चिकित्सा के कार्या में किया गया | ये अच्छे वे 
श्रौर कुशल धर्मोपदेशक हैं और हनसे पकड़ों लोगों का लाभ होता है | 
विलियम स्टेकिल ने अपनी प्रेक्टिस आफ साइकरोशरपी नामक पुस्तक में 
ऐसे कई उदाइरण दिए £, छिसमें अपने पैन्रिक संस्कार अथवा सुसत्व के प्रति- 
कूल आचरण करने से अ्रनेक व्यक्तियों को नपुंसकता, दमा, हृदय का रोग, 
एकान्त में रहने का डर और आवाज से परेशानी का रोग उत्पन्न हुआ था | एक 
भारतीय नव्युवक ने, लो डाकटरी पढने वियेना गया था, अपने संस्कारों के विरुद्ध 
आपिय भोदन और वेश्यागमन शुरू कर दिया। इसके परिणाम-स्वरूप उसके 


रो 


शरीर में फोटा-फ्सी बेहद हुए और नपुंसकता आ गई। डाक्टरी चिकित्सा से 


बा, 


उसका सेग और भी बढ़ता ही जाता था। उसे अनिद्रा भी सताने लगी। अन्त 
में उसे स्टेकिल्न की शरण लेनी पद्री। विलियम स्टेकिल ने उससे अपनी कृतियों 
की स्वीकृति कराई और उसे अपने संस्कारों के अनुरूप आचरण करने की 
उ्ताह दी | ऐसा करने पर उसे प्रत्यक्ष लाभ हुआ । परन्तु जब उसने फिर से 
अपने पुराने कामों को प्रारम्भ कर दिया, तो डसे दूसरी बार भी पुराना 
रोग हो गया। एक दूसरे रोगी को दमा का रोग इसलिये हो गया था 
कि वह अपनी साली के साथ उसके पति को धोखा देकर व्यभिचार किया करता 
वा | एक मद्दिला को पानी गिरने की आवाज से असाधारण मय इसलिये हुआ 
था कि वह चालीस वर्ष की अवस्था तक अविवाहित रहते हुये अनेतिक मार्गों 
से श्रपनी वासना की तृप्ति करती जाती थी और गर्भ रह जाने पर उसे दवाइयों- 
द्वारा गिरा दिया करती थी | 

उपयुक्त सभी उदाहरण हमें यह बताते हैं कि जब हम कोई काम अपने 
पुराने संस्कारों तथा सुसत्व के प्रतिकूल करते हैं, तो हमें आत्मग्लानि अवश्य 
होती हैं| इस आत्म-ग्लानि को भुलाने से हमें कोई ऐसा रोग हो जाता है, जो 
अतीक-रूप से आ्रात्म-ग्लानिजनक घटना का स्मरण कराता है। ऊपरी दृष्टि से 
देखा जाए, तो यह अ्न्तरात्मा का श्रपनी कुकृति के लिए दर्ड है। पर्‌न्ठु 
मानसोपचार की दृष्टि से यह मूल रोग की प्राकृतिक चिकित्सा है। रोग दमित 


अवांछुनीय प्रवृत्ति को किसी अग्निय मार्ग से बाहर निकालते का है। इस 
प्रकार उस प्रवृति की शक्ति क्ञीण होने पर मनुष्य का वह हार्दिक ओर बोद्धिक 
परिवर्तन होता है, जिसके कारण आत्म-स्वीकृति करना उसके लिए, सम्भव होता 
है। जिस व्यक्ति को अन्तरात्मा के प्रतिकूल आचरण करने पर कोई मानसिक 
या शारीरिक रोग नहीं होता, उसमें विनय का भाव ही नहीं श्राता, निसके 
कारण वह किसी विश्वसनीय व्यक्ति के प्रति आत्म-स्वीकृति करे | ऐसा व्यक्ति 
* अपने अनजाने ही अतिपूर्तिकरण के रूप में असाधारण कार्य करता है। इससे 
डसकी कमी उसकी दृष्टि से ओमल रहती है। परन्तु अ्रन्त में ऐसे व्यक्ति के 
जीवन में कोई भारी दुघंना होती है ओर इससे इसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है 
अथवा मृत्यु-दर्ड ही भोगना पड़ता है। उंदामा ने कृष्ण से चुराकर चने खाए, 
तब असाधारण पांडित्य प्राप्त करने पर भी उन्हें अपना जीवन गरीबी में व्यतीत 
करना पड़ा । उनकी यह गरीबी तब तक नहीं गई, जब तक कि 'उनकी मानसिक्क 
ग्रन्थि को कृष्ण ने हँसते हुए पुरानी बात की याद कराकर नहीं खोला | लेखक 
के एक मित्र ने अपने संरकारों के प्रतिकूल सफल सरकारी चोरी की। सरकार 
की दृष्टि से अपने आपको तो वे बचा सके, परन्तु वे अपने को अन्‍्तरात्मा के 
दण्ड से न बचा सके। उन्हें पुलिस का इतना असाधारण भय हो गया कि वे 
इस भय के कारण पागल होकर मर गए। अतएव हमें अपने रोग को अपना 
मित्र ही मानना चाहिए, जो थोड़े दर्ड से ही हमें बड़ी-बड़ी आपत्तियों से 
बना लेता है। 


डिपासनालाय 3०००-०० शशशाानटअननो >क०ममन, 


शि्ञाका नवनिर्णाण 


प्राचीन काल में शिक्षा मानव की सम्पूण शक्षियों के विकास का साधन 
समप्रका और माना जाता था | वही शिक्षा आदश मानी जाती थी, जो आत्मा 
'को ऑल, मन को माँल, हृदयको हरा-भरा और शरीर को पूर्णतया शोध सके | 
बात भी वास्तव में ठीक है, कारण कि इस मानव पुतले में शरीर, मन, हृदय 
ओर आत्मा का श्रस्तित्व है। इसीलिए स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि 
शिक्षा मानव की पूर्णता की अभिव्यक्ति है । 

वतमान शिक्षा-प्रणाली में हम देखते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक 
शक्तियों के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसके परिणाम-स्वरूप 
हृद्य-सरोवर सुख रहा है ओर आत्म-4देश मानवीय उत्तम गुणों के अभाव में 
मरुस्थल-सा बन रहा है। यही कारण हैं कि लोग मनोविकारोंके अधिक 
शिकार बनते हैं श्रोर श्रथकरी विद्या का बोल-बाला है | 

अस्त ऐसी दशा में हमें देखना है कि हम किस प्रकार शिक्षा का नवनिर्माण 
करके भारतका नवनिर्माण कर सकते है | क्ृषि-क्षेत्र में फललके बीजों के आन्तरिक 
तत्वों को कृषि-कर्म द्वारा विकसित, अंकुरित, ओर फलित किया जाता है। 
शिल्फ-त्षेत्र में शिल्कार अपनी छेुनी-दवारा अनगढ़ पत्थर को सुंदर मूर्ति का 
रूप प्रदान करता है । इसी प्रकार शिक्षक्षित्र में शरीर, मन, हृदय तथा आत्मा 
के आन्तरिक तत्वों को विकसिक ओर पुष्पित किया नाता है और मूर्तिकार की 
भाँति बालों की श्रमगढ़ आत्मा को शिक्षा के माध्यम से सुधर व सुंदर बनाया 
जाता है | । 
इस मानव-पुतले में तीन धाराश्रों का संचरण हो रहा है, एक तो वृत्तियों की 
घारा, दूसरी प्राणों की धारा ओर तीसरी वासनाओ्रोंकी धारा | प्राचीन काल में 
इन तीन घाराश्ं के याम तथा संतुलन से शिक्षा के वास्तविक डद्द श्य की पूर्ति 
समझी जाती थी। मानव-मन में वृत्तियों ओर विचारों की घारा चलती रहती 
है और उसमें बाह्य शोर अ्न्तमंखी वृत्तियों का संचरण होता रहता है। अत- 
एव इन वृत्तियों की धाराश्रों को अ्रन्तर्मंखी बनाना आवश्यक है. ओर वृत्ति अथवा 
मनोयाम करना जरूरी है। इसका तात्यय कदापि यह नहीं है कि हम बाहरी 
वातावरण से बिल्कुल संपर्क ही न रखें। संपक अवश्य रखें, परन्तु माँस को 
जगाकर और आत्मा को सुलाकर नहीं । क्रिया-शीलता ओर गत्यात्मकता भरी- 
पूरी रहे ताकि जीवन में जंग न चढ़ सके । इस ग्रकारके मनोसंस्कार से मानसिक 


शक्तियों का सम्पूर्र विकास होगा । 


ट्रपूछ मनोविज्ञान 


दूसरी प्राणोंकी धारा है | प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान; कूसे, झकल, 
देवदत्त, धनंजय, और सूत्तात्मा इन ग्यारह प्रकार के प्रार्णों के सँचारते यह शरीर- 
रूप रथ सुचारु रूप से चल रहा है। हम यह बात जानते ही .हैं कि प्राण ओर 
मन का निकव्तम सम्बन्ध है। प्रा्ों के याम से ही मन की चंचलता दूर हो 
सकती है और प्राणी विषयों और विकारों से बच सकता है। इसके द्वारा 
मनो विकारों का मार्गान्तरीकरण एवम्‌ उदात्तीकरण हो सकता है। 

तीसरी वासनाओ्ं की घारा है। सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी वास- 
नाओ्रों का तांता चलता रहता है | चंचलता के प्रतीक रजोगुण तथा अज्ञानांधकार 
के प्रतीक तमोग़ुण से हृदय और आत्मा में अविद्या का आवरण छा जाता है। 
इसलिए हमारे यहाँ के ऋषियों ने जीवन में सतोशुणी वासनाश्रों को प्रस्थापित 
करने पर अधिक जोर दिया है। इसीलिये गीता में मगवानने उचित ही कहा 
है-अनेक जन्म संसिद्धिस्ततोयाति परांगतिम” श्रथात अनेक अन्मों के सात्विक 
जीवनसे परमगतिकी प्राप्ति होती है। आज हम देखते हँ कि विज्ञानक्री आँच 
से मानव-हृदय का सरोवर सूख रहा है। मानव दानव वन रहा है। हृदय की 
उदात्त वृत्तियों मुरका रहीं हैं| केवल पंच कलाओं की शिक्षा से हृदय सुसंस्कृत _ 
नहीं हो सकता | उसके लिए गुरु ओर शिष्य में त्याग-तपस्या ओर सेवा बृत्तियोंका 
अपनाना आवश्यक है | इतना ही नहीं, वरन्‌ श्रद्धा, तप, त्याग और अचार 
के प्रतीक गुरुओं की आवश्यकता है । दूसरे धार्मिक तथा नेतिक शिक्षा देने से 
हृदय का सुसंस्कार हो सकता है। शिष्यों को भी गुरुओों के शुण, कम ओर 
र्वभाव अपनाना जरूरी है। आज की शिक्षा घम ओर ईश्वरके अभाव में मानवों 
में देवत्व भरने के बजाय दानवत्व की ओर दल और ढुल रही है। 

मनोयाम, प्राणायाम ओर वासनायाम निरंतर श्रभ्यास तथा वैराग्य भावना 
से संभव हो सकता है ओर इन यामों के द्वारा मानव - जीवन में . उष्णुता एवम्‌ 
प्रकाश का प्रादुर्भाव हो सकता है| प्राचीन गुरु-शिष्य परम्परा पुनः स्थापित 
करने से शिक्षा ज्षेत्रकी कई समस्याएँ, जैसे अनुशासन हौनता एवं अश्रद्धा आदि 
सरलता से हल हो सकती हैं । भारतीय संस्कृति की जलवायु के अनुकूल ही भारत 
में शिक्षा पनप सकती है। अतएव सभी दृष्टियों से शिक्षा का भारतीयकरण 
एवम्‌ अध्यात्मीकरण होना नितान्त आवश्यक है | इसी शिक्षा के नवनिर्माण से 
हम भारत के नवनिर्माण का मीठा सपना सत्य में परिणत होता हुआ देख सकते 
हैं और इसी में भारत की श्रान, बान ओर शान है। आओ 

-“प्रो० शारदाप्रसाद वर्मा, एम० ए० बी० दी० 


साहब सटयलऋकत" फेक" अम्मममकााम, 


राष्टनि्माण के आधार तल 


राष्ट्रननिर्माण के आधार-तत्व वे ही होते हैं, जो व्यक्ति के होते हैं। मनुष्य 
के व्यक्तित्व का सार-भाग उसका चरित्र है | शरीर की कमी और बुद्धि की कमी 
मनुष्य को दुःखी ओर निकम्मा ग्वश्य बनाती है, परन्तु ये कमियाँ उतनी 
घातक नहीं सिद्ध होतीं, जितनी चरित्र की कमियाँ। जिस मनुष्य ने अपना 
चरित्र खोया, उसने अपना सब कुछ खो दिया | यह बात जिस प्रकार व्यक्ति के 
विपय में सही है, उसी प्रकार राष्ट्र के विषय में भी सही है । राष्ट्र में घन और 
विद्या की कमी शोचनीय अवश्य हैं, परन्तु राष्ट्र में चरित्र की कमी उसके जीवन 
के चलने में ही वाघा हो जाती है| 
यह चरित्र का निर्माण केसे हो ! व्यक्ति ओर राष्ट्र में चरित्र-गुण कैसे 
झ्राए | यही हमारी खोज का प्रधान विषय है। चरित्र-बल इच्छा-शक्ति का 
बल है | चरित्र की दृढता इच्छा-शक्ति की दृढ़ता है। यह दृढ़ता मनुष्य को 
तभी होती है, जब वह अपनी कुछ विशेषता रखता है ओर अपने चुने हुए 
लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी लगन से लगा रहता है। जिस व्यक्ति को अपनी कोई 
विशेषता नहीं, जिसने स्वतंत्रता से सोचकर अपने जीवन का कोई लच्य निर्णय 
नहीं किया है, लिसका जीवन केवल उद्र-पूर्ति के साधनों की प्राप्ति में बाता: 
है अथवा जो अपने आदर्श के हरेक बातों में दूसरे का अ्रनुकरण करता है,. 
उसमें चरित्र की कोई दृढ़ता होनी संभव नहीं। हरेक व्यक्ति के व्यक्तित्व की. 
बनावट जन्म से ही विशेष प्रकार की होती है। उदच्चकोटि का व्यक्ति अपने गुणु- 
कर्मों को समझता है ओर अपनी सामथ्य के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य 
ओर कार्य-क्षेत्र को चुनता है । अपने आपको समझने ओर श्रपने लक्ष्य के 
चुनाव में जो व्यक्ति जितना ही अधिक समय लगाता है, वह अपने चुने लक्ष्य 
की प्राप्ति में उतना ही अधिक मानसिक शक्ति खच कर सकता है। हरेक व्यक्ति 
अपनी कोई विशेषता रखता है और यदि वह बुद्धिमान है, तो अपनो 
विशेषता के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनता है। जो व्यक्ति नतो 
अपनी विशेषता को जानने की चेष्टा करता है श्रोर न डसकी बृद्धि ही करता है, 
वह इच्छा-शक्ति में कदापि दृढ़ नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति को अ्पनी-श्रपनी 
विशेषता का गर्व होता है और इसे पूणता की ओर ले जाने से उसे आनन्द 
की अनुभूति होती है । जिस व्यक्ति को अपनी विशेषता की जानकारी करने से 
गये की अनुभूति नहीं होती ओर जिसे उसकी इस विशेषता को पूर्णता की ओर 


हम किसी भी राष्ट्र को उसकी उपज बढ़ाकर अथवा अर्थकसी विद्या का प्रसार 

कर बड़ा नहीं बना सकते हैं | इसे बड़ा ओर प्रवत्न वनाने के लिए इसके नाग- 

र्किक्का चरिन-निर्माण ना होगा। चरित्र उसी व्यक्ति को होता है, लिप्त 
३२ 


का अ्रभियान होता हट राष्ट्र इन सबों को केलेंक के रूप में रहता है. 
परम चरित्र के गुण कभी नहीं ते, जो उस्ते स्थायी स्वतंत्रता स्‍दान कर सकते 
ओर जिनके कारण वह हुनिय अपनी कुछ मौलि दे सकता है | 
जत्र किसी राष्ट्र के पढ़ें-लिखे लोग अपनी सभी बातों में उराई-ही-छुराई देखने 
जाते हैं, बत्र उन्हें ने ती अपने धर्म का, न इतिहाल , न तीथों, परम्प- 
'ओ अथवा संस्कृति का - रहता है, जब किसी राष्ट्र के लोग देशी 
पोशाक पहिनकर अपने को पमभते हैं और विदेशी जाम पहनने पर 
अपने को उन्नत समभने तल हैं, जब वे हे शी भाषाओं #॥ गी मातृ-भाषा 
अवहेलना करके विदेशियों की ० “जशाली भाषाओं को राष्ट्र-भाषा बनाने 
चेट हैं, तब उनमें के ऐसी प्रवत्ष अत्म-हीनता का भाव आग जाता 
५ किसके रण संतार का भी ब्यरि उनका सम्मान नहीं करता | 

पार जें उसी ब्यरि ' सम्मान होता है अपना सम्मान स्वयं करता 

है। जो स्व पने आ पममे हुए है, उसे होन कौन ने समभेगा | यदि 
'र्य किताब का लेख है कि मेरी पुस्तक के दाम दो € ? पी उसके लिए 
पाँच रुपए कौ देग आर यदि किसी २ है के लोग कह जंग जाएँ 
$ हम संसार के सबसे बडे निकम्मों मे से आर अपने पक! सुधारने के 
लिए ये क्रो सरे र। 5 का अनुकरण मात्र करें, को ष्ट्र का आदर 
उन करेगा ; और क्या में इस प्रकार राष्ट्र बल 4 सकता है 
रु भारतवर्ष जे ७ कर को क्म्मियाँ । यह राष्ट्र निर्धन है, यहाँ 
ऐढ़ं-लिख स्ख्या 2 माज में अनेक कर की कुसे तियां हैं और 
बट की ओर अनेक ' दतिया है। क्ष शाायें यहां क जश फूहड़ दिखाई 
पड़ते ) हाँ कृ भाषाएँ श्र ते हे न्ठु सबसे बड़ी कमी यदि श्स 
ण्ष्टर्की ? पी वह झा हानता का अज्ञात है और इस महानता को 
्टि से ओोक गे अपने स्वामिय "की खोना है। सौभाग्य की बात है कि 


राष्ट्र-निर्माण के आधार तत्व ६१ 


: यह कमी भारतवष की पंचानब्बे प्रतिशत जनता की नहीं, बरन यह उन पाँच- 
प्रतिशत लोगों की कमी है, जो उन जनता पर राज्य करते हैं। ये पाँच प्रति- 
शत लोग अपने देश की जनता को उनकी कमियों के कारण हीन-भाव से देखते 
हैं और इसीलिए वे वहिर्सुंखी बन गए हैं। वे सोचते हैं कि हम यूरोपीय पोशाक. 
को ही अपना राष्ट्रीय पोशाक क्यों न बना लें और अँग्रेनी भाषा को ही क्यों 
न अपना राष्ट्रीय भाषा बना लें। जिस प्रकार यूरोप ने विज्ञान: और कल- 
कारखानों की वृद्धि करके अपने को संसार में मुख बना लिया, उसी प्रकार हम 
भी क्यों नहीं अपने देश में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करके एवं डल्योगीकरण 
बढ़ा कर राष्ट्र को समृद्धशाली बना लें | हम वास्तव में इसी काम में लग 
. गए हैं | परन्तु इस प्रकार की महानता स्थायी और ठोस नहीं होती । प्रतिकूल 
परिस्थितियों के पड़ने पर यह ऋ्ञण-मर में'बालू की भीत जैसी ढह जाती है| 
काशी विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए मारत के सुप्रिम को के भूतपूर्वक 
न्यायाधीश श्रीपातझ्ञलि शास्त्री ने कहा कि जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, तबसे 
भारतवर्ष का चारित्रिक हास हुआ है और इस चारित्रिक हास का कारण 
हमारी अभारतीय शिक्षा-प्रणाली है। इस कमी की पूर्त्ति तमी हो सकती है, 
जब हमारे विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जाए, जिससे कि भारतवर्ष के बालकों 
का अपने प्राचीन ऋषियों से सम्पक स्थापित हो और उनमें अपनी प्राचीन 
महानता का भाव जाग्मत हो | इसके लिए महाभारत के वीरों की कथाएँ सिखाई- 
जानी चाहिए और उनके धर्मोंपदेशों को पाव्य-विषय में स्थान दिया जाना 
चाहिए | वास्तव में भारतवर्ष का स्वाभिमान जाग्रत हुए बिना इसका वास्तविक 
नवनिर्माण नहीं हो सकता है और इसके लिए विद्यार्थियों को ड््स देशकी 
संस्कृति का मौलिक ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। जब अंग्रेज भारतवष पर 
राज्य करते थे, तो हमें उनकी नकल पर-वश में होकर करना पड़ता था। हमें. 
अँग्रेजी भाषा आजीविका कमाने के लिए सीखनी पड़ती थी। श्रपने 
साहबों को खुश रखने के लिए हमें उन्हीं के जैसे कपड़े भी पहनने पड़ते थे। 
परन्तु आज जब हम राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, तब भी यदि हम 
अँग्रेजों की सांस्कृतिक दासता में बने रहें, तो यह हमारे चरित्र के कि का 
द्योतक नहीं तो और है क्या ! आज हमारे देश के महारथियों का ध्यान का 
भाषा की कमियों पर अवश्य जाता है, परन्तु यह केवल इसलिए ही के बे 
 अँग्रेजी के मोह से मक्त होना नहीं चाहते। हिन्दी भाषा की कमियों की 
चर्चा करनेवाला कोई भी व्यक्ति उन कमियों के हटाने की कोई योजना कस 
नहीं करता | वह केवल इतना ही चाहता है कि हिन्दी-प्रेमियों से इन क । यों. 


दर मनोविज्ञान 
की स्वीकृति कराकर देश में अंग्रेजी का साम्राज्य बनाए. रकक्‍खें। यह बात किसी 
भी स्तन्त्र राष्ट्र के लिए लज्जास्पद है । यह राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वाभिमान को 
समाप्त कर देता है ओर इस स्वाभिमान के साथ-साथ राष्ट्र के सभी चारित्रिक 
-शुणों का त्रिनाश ही कर देता है । 
जो नवयुवक अपने राष्ट्र को महान बनाना चाहते हैं, उन्हें उसी ठोस घरा- 
तल पर चलना पड़ेगा, जो भारतीय इतिहास-परम्परा, भारतीय संस्कृति, भारतीय 
कला, साहित्य ओर भाषाश्रों का बना है | इसी के आधार पर भारत के पश्चानवे 
प्रतिशत जनता को नए-नए आदर्शों से अनुप्राणिणित किया जा सकता है। 
भारतवष की जनता के लिए विदेशी बनकर हम उनका कौन-सा कल्याण कर 
सकते हैं | यदि हम विदेशी विचार, विदेशी भाषा और वेश-भूषा लेकर देहात 
को जनता में जाएँ, तो उनमें हीन-भाव जगाने के सिवा और करेंगे ही क्‍या श्रोर 
जब हमने उनमें हौन-भाव जाग्त कर दिया, तब उनमें चरित्र का कोई सदगुण 
कैसे अंकुरित हो सकता है | अँग्रेजी में कहावत है ति6 ०४0 एी0 परंम[:8 
46 00, जिस व्यक्ति में स्वाभिमान और स्वावल्म्बन का नाम नहीं होता, 
उसमें किसी सामथ्य का उदय भी नहीं होता और स्वाभिमान की रक्षा अपनी 
“विशेषता के खोने से नहीं, अपितु उसकी वृद्धि करने से ही होती है। यही राष्ट्र, 
के नवनिर्माण की आ्राधारशिला है | 


चीफफाआाए 09 सपा दककनाभन काका, 


सरण-शक्ति का सुधार 


, “जे से कुछ दिन पूर्व इन्टर का एक विद्यार्थी जिसकी उम्र १६ 
, वर्ष की है अपने चित्त की उकाग्नता को कम्ती की व्याधि लेकर आया | यह 
विद्यार्थी आंध्र प्रांत का है | इसके पिता एक कारखाने में नौकर हैं। विद्यार्थी 
को छोटे भाई भी हैं। वह सबसे बड़ा लड़का है| यह विद्यार्थी सदा प्रथम 
शेणी में पास होता रहा । अपने स्कूल में वह कच्चा में सर्व प्रथम रहा। पिता 
ने उसे काशी विश्वविद्यालय इसलिये श्लेजा कि वह प्रथम श्रेणी में पास होने 


कतंव्य के प्रति पूरी तरह से सचेत था, परन्तु वह कुछ भी नहीं कर पाता था | 
उसे परीक्षा में फेल हो जाने की कल्पना इतना त्रास देने लगी कि वह मृत्यु 
तक का झावाइन करने लगा | उसकी नींद जाती रही | वह रातमर जगता और 
सुस्तक पढ़ने का प्रयत्न करता, परन्तु वह पुस्तक के वाक्यों का अर्थ ही न समझ 
पाता । उसको भूख भग गई और भय के मारे वह पीला पड़ गया । 
मनोविज्ञानशाला में आने पर उसकी मानसिक स्थिति का अ्रध्ययन किया 
शया | उसके मन की सभी बातों की सहानुमूतिपूर्वक सुना गया | खाने-पीने के 
लिये चाय और नास्ता दिया गया | अपनी बात कहते हुए. उसने एक बार कहा 
कि मुझे इतना प्रेम अपने पिता से भी नहीं मिला, जितना आपसे मित्र रहा है । 
उसका इस प्रकार का अ्रनुभव करना शुभसूचक था | 
उसकी कामवासना-सम्बन्धी और प्रेम-संबंधी सभी बातों का अध्ययन किया 
गया। उसका जीवन बड़ा ही पवित्र था | परन्तु उसके जीवन में प्रेम की कमी 
थी। ख्प्नों का अध्ययन करने से पता चला कि वह श्रपने ही कत्षा के एक 
मित्र के व्यवहार. से दुखी हो गया था | वह दूसरे लोगों-द्वारा पीछा किया जाना 
और उनसे बचने की चे्ा करना श्रपंने स्वप्न में अकसर देखता था । 
इस व्यक्ति से शारीरिक ओर मानसिक शेथिलीकरण का अभ्यास कराया गया | 
इस पर उसे नींद आ गई । इससे यह निश्चित हो गया कि वह स्वास्थ्यलाभ शीघ्र 
हो कर लेगा । उसे बताया गया कि वह इस अभ्यास को प्रतिदिन करे | इसके 
अतिरिक्त उसे मैत्री-भावना का अभ्यास करने को कहा गया | उसे बताया गया कि 
वह अपने से छोटी कक्षा के किसी विद्यार्थी को पढ़ाने लगे | वह अपने मित्रों को 


मनोविज्ञान 


वाय-पानी पिल्लाए । सोते उमय सभी मित्रों के प्रति चभकामना के भाव भेजे | 

दो दिन के आंत इस विद्यार्थी ने बताया कि वह अपने 5क पुराने साथी- 

प्रति मेत्री-भावना का अभ्यास नहीं कर पा रहा है । वह साथी बड़ा ही स्वार्थी 
त 


छ््प्ज 


और उसके पि्र को बेडपिंदन खेलते हुए दिखाया ग्रया. वा। उसके नौचे- 


प्रति नहीं बदल्लेग उसको आपत्ति के उपर भ॑ उससे कहा गया कि ठुम 
अपने प्रेम विचारों को पेज जाओ। ये विचार रेडिश्रो की लहरों के समान 
क्सरे व्यक्ति स्तिष्क में ढकराते हैं और उसके अनजाने स्वभाव में- 
परिवतन कर देते हैं। जो व्यक्ति उस बात में जितना अधिक विश्वास करता है 
हैं उतना ही अधिक "चारों का बल बढ़ा लेता है । फिर दूसरे लोग 
उसी प्रकार सोचने गे परण करते लग जिस प्रकार वह चाहता है | 
उक्त विद्यार्थी के यह बात बैठ गई और की सोते समय 
प्न अपने प्रिन्न तेना का अभ्यास किया | उसने उसी रात एक 
संप्न देखा जप्न में उसने देखा कि उसके घर प्र मित्र आया है 
*र पर कोई उत्स दो गईं है दावत हे मित्र शामित्र 
है| वह संवय उसे द खुत्न गई फर नहीं तो 
का । विस्मयपर्द: पटना को को रहा। सबेरे ६ ६ ही उसका 
'फ मित्र वात्तव में आया शो उससे गरित क एक अुस्तक 
भी | उसे 0 क्योंकि वह दूसरे ल गो से भी उस पुर 


को प्राप्त कर पकता था | वह अपने अभिमान को इस प्रकार' खोकर. उसके पाह 
..विंगा, के कल्पना नह नहीं करता 7 ॥ इसके बाद “दोनों प्रित्रों बी 
पनिइता बढ़ती बई और फ़िर विद्यार्थी कामन डाई में लूब लगने लगा न 


मनोविज्ञानशाला में मानसोपचार 


च्यरोग से सुक्त होने का सेरा अनुभव 


बी० ए० की परीक्षा पास करने के पश्चात में एक स्थानीय पत्रिका में काम 
'करने लगा | परन्तु उससे भी सन्तोष नहीं हुआ । पुनः अध्ययन करने लगा | 
आशा थी कि अध्ययन समाप्त होते ही कोई-न कोई काय करने लगूंगा। परन्तु 
१० महीने तक नौकरी के चक्कर में भटककता रहा। मगर सफलता न मिली ।' 
इसी बीच मुझे जुकाम-खाँसी हो गईं, मगर अधिक दोड़-धूप के कारण उचित 
चिकित्सा भी नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार एक महीना व्यतीत हो गया। 
मेरे घरवालों को मेरे गिरते स्वास्थ्य को देखकर बड़ी चिन्ता हुईं | मैं भी उद्विग्न 
हो उठा | अ्रब जीवित नहीं रहूँगा | यह सोच-सोचकर में अ्रव अत्यधिक परेशान 
रहने लगा | श्रव॒ नौकरी की चिन्ता कहाँ। अब हर समय क्षुय का अकारण भय 
हृदय में समाया रहता या | तीम-चार प्रसिद्ध चिकित्सकों के पास गया | मगर सभी 
ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। परन्तु इन लोगों के बार-बार सम- 
भाने पर भी क्षय के विचार मेरे मन से नहीं निकले। धीरे-धीरे मुझे ऐसा 
मालूम होने लगा कि मुझे संध्या समय ज्वर हो जाता है। पाचन-क्रिया ठीक 
नहीं रहती | दो-एक बार खाँसी आ जाती है। सोने में कभी-कभी भीषण दद 
होने लगता है | इत्यादि बातों से मैं और मेरे परिवार के सभी लोग चिंतित ह्द 
उठे। मैं खाने-पीने में बड़ा सतर्क रहता था। परहेंज का भोजन खाता | गम 
किया हुआ जल पीता, तथा कोई ऐसी चीज ज्ञ॒ खाता जिसके सम्बन्ध म॑ सुन 
लिया था कि इसके खाने पर जुकाम हो जाता  है। इस तरह घर में मेरे लिये 
अलग भोजन बनाया जाता | देखा जाय तो मेदा सारा व्यवहार मरीजों जैसा होता 
था। मैं कुछ समय तक पहले मनोव्रिशान का अध्ययन कर छुकी था। वर्क 
उसके व्यावहारिक पहलू से एकदम अनभिश्ञ था। . अपने मनोविज्ञान के शिक्षक 
महोदय का उस विषय पर कई भाषण भी सुन छुका था। जिसको हक का कुछ. 
विशेष अ्रब तक बाकी था | जब में मानसिक परेशानी में था, वो मैंने अपने 
शिक्षक महोदय की लिखी 'आ्राधुनिक मनोविज्ञान! की पढ़ना आल किया | 
जैसे-जैसे पुस्तक पढ़ता गया, तैसे-तैसे के ज्ञात इुआ कि उस पुस्तक में वर्णित 
मानसिक रोगियों की मार्मिक घटनाएँ मेरे जीवन में घव्ति हुईं है। पुस्तक के 
पढ़ने से मुझ्ले प्रोत्साहन भी मिला। मेरे मन में विचार आया कि यदि वे रोगी 
अ्रच्छे हो गये, तो क्या" मैं श्रच्छा नहीं दो सकता | स्वर्य पुस्तक के लेखक की 


रू रू 
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६६ 
क्षय रोग-संबंधी घटना ने मुक्त पर विशेष प्रभाव हल अपने चिकित्सकों के. 
उत्तर के वाद मुझे यह विश्वास हो गया कि वस्त॒त: में शारीरिक रोग नहीं, 
अपितु मानसिक रोग का रोगी हूँ। अतणव में अपने शिक्षक महोदय से मिला 
ओर उनसे सारी बातें कह सुनाई । उनसे बीतचीत करते ही मुझे ऐसा बोध हुआा 
कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्षय से इतना भय हो गया था कि 
तत्सम्बन्धी जितने विचार मेरे मन में आये थे--मारे भय के किसी से प्रकट नहीं 
करता था | यहाँ तक कि डाक्टर के पास जाने में घबड़ाता था | एक बार डाक्टर 
को नाड़ी दिखाते समय मेरा छुद॒य जोरों से घड़कने लगा | डाक्टर के “नहीं! 
कहने-पर कुछ सान्वना हुई | परन्तु घर आते ही फिर वही पहले की अवस्था | 
मैं शिक्षक महोदय के घर से ८ मील की दूरी पर रहता था। वहाँ से पैदल में 
उनके पास आया | सारी बातें कह सुनाई । मुझे यहाँ पर मालूम हुआ कि में 
ही उठ प्रकार का मानसिक रोगी नहीं हूँ, अपितु मेरे समान ओर बहुत से रोगी 
यहाँ थ्रा चुके ये और उन्होंने स्वास्थ्य-लाभ किया था | मुझे पंडितजी से वार्तालाप 
करके बड़ा संतोष हुआ और में हर रविवार को पंडितजी के पास आने लगा ओर 
उन्हीं के आदेश।नुसार रहने लगा | मैं अपने को बड़ा ही क्षीण और कमजोर 
समभता था। फिर भी मैं उतनी दूर पेंद्ल चलकर पंडित जी के पास आता, 
दिनभर उन्हों के यहाँ रहता, विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करता तथा अनेक 
मानसिक रोगियों के विवरणों को पढ़ता एवं सुनता रहा । इस प्रकार मुझे अपने 
मानसिक विचार का पूरा पता चल गया | मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे गत-जीवन 
की घव्नाएँ, जो कि विस्पृत हो चुकी हैं, मेरे उस रोग के कारण है। अतणव 
उन्हें सोचना शुरू किया । जितनी काम-जीवन संबंधी मुख्य बातें थीं, उनको मैंने . 
निःसंकोच कह डाला तथा जितनी कमजोरियाँ में अपने में पाता था, जिनको 
अकट कर देने में मेरे सम्मान को ठेस पहुँचता था, एक-एक कर सुनाने लगा । 
वय तरह अपन दास्पत्य-्जीवन की भी कोई बात छिपा न रखी | इसी बीच 
जितने स्वप्न आते गये उनका भी उल्लेख करता था तथा प्रत्येक घटनाओं, तथा 

स्वप्नों का क्या महत्व है, इसे बार-बार समझने की कोशिश करता रहा | 
में जिस समय अपनी गुप्त घटनाओं को कहता, उस समय मैं बहुत उद्विग्न 
कक मकर को पंडितजी ने लिखने के लिए. कहा। 
मर वन टला का धक घबड़ा से था ओर लेखनी रुक जाती थी | 
एक बाग हर मे गई हर पे ओर सोचता कि यह तो मानव-नीवन 
इस प्रकार मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि न्‍ कक है 4 फिर कद कक के 
| जो कुछ कहने में कठिनाई होती थी, 


मनोविज्ञानशाला में मानसोपचार ६७ 


उसे लिखकर दिखाने में न कह 
तक की घटनाएँ मे आस हम कपल जल 8 बह 
आम मल कल के हा न्‌ थी और जा 
अजब आग हर लखते सम्रय अनेक भूली हुई 
कर मेरे हे जात हुआ कि इतनी घटनाएँ विस्मृत 
लक मेरे श्रचेतन न पड़ी थीं। अपने जीवन की घटनाओं को लिखने का 
मे शिक्षक मददिय के थ्रादेश मिला । उन्होंने कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान? 
को फिर से पढ़ो श्रौर जो-जो भावमय बातें अनायास मन में आती हैं, उन्हें लिख 
डाली | उस्धे लिखने के काय में क्रम-बद्धता. का पालन आवश्यक नहीं है। 

हर शिक्षक महोदय के आज्ञानुसार जब-जब सें बनारस आता गंगा 
कै किनारे टहलने चला जाता और वहां का दृश्य आधे घंटे बैठकर देखा करता 
तथा वहाँ से लोदने पर सोते समय एक बार उन दृश्यों का स्मरण कर लेता |. 
स्नान करना भी मेने एक दम बन्द कर रखाथा। जाड़े का दिन था। अतएवं 
बेर शोर अ्रमरूद भी न खाता था। अब रास्ते में इन्हें खरीद कर अपने 
साथियों के खाथ खाने लगता--साथियों को भी यह देखकर आश्चर्य होता । 
खेर यह क्रम बराबर चलता रहा ओर अबसे मे नियमित स्नान करने लगा | « 
में झप्ना एक समय का भोजन भी नहीं छोड़ पाता था। श्रव शिक्षक महोदय 
के श्रादेशानुसार रविवार को त्रत रहने लगा | पहली बार मुझे कुछ कठिनाई 
हुई, मगर दूसरी बार से आ्रादत-सी हो गई | मैंने अपने जीवनमें कभी भी डपवास 
नहीं किया था | भले ही कभी खाने के अभाव में किसी दिन न खाया हो। 
परन्तु डस तरह ब्रत नहीं रखा था। एक बार घरवालों ने एक पूजन में ब्रत 
रखने को कहा था, मगर में न रह सका। परन्तु अब मेरे लिए यह साधारण- 
सी बात हो गई | अपनी उस इच्छा पर आसानी से नियंत्रण कर लिया। तभी 
से श्रव बराबर रविवार के दिन त्रत रहा करता हूँ। 

में उस बेकारी के समय पैसे के अभाव में बड़ा परेशान था। दो बार मेंने 
इसलिए, काम छोड़ दिया कि परिश्रम के अनुसार पैसा नहीं मिलता । में अपने 
हर-एक कार्य का मूल्य पैसे को दृष्टि से ही आँकता, भले ही में बेकार रहूँ। 
मगर परिडत जी ने मेरी वास्तविक स्थिति का मुझे ज्ञान करा कि मैंने अब 
तक अपने लिये क्या किया है। उसमें जीवन को साथदता नहीं, जीवन की 
सार्थकता वो कुछ करते रहने में है। काय खत: 2 नहीं होता और न 
उसका करनेवाला छोटा होता है | ;उप्ती विचार से मैं स्थानीय विद्यालय में 
अवैतरनिक अध्यापन करने लगा | जिंस कार्य को वतन सहित करने से मैंने १ 
माह पूर्व इन्कार कर दिया था, उसी को अब अवैतनिक करने लगा था । ऐश 


द् डक मनोविज्ञान 


' अवस्था में में कुछु भी कर सकने में अपने को असमर्थ पाता था | परन्तु ज्योंही 
:, मैंने कार्य शुरू किया स्योंही घुके अपनी शक्ति का बोध हुआ कि किस प्रकार 
लेगातार ६ घण्टे कार्य कर सकता हूँ। हस प्रकार उस काय के सामने आते ही .. 
जिम्मेदारी का भी बोध हुआ | अब अच्छी तरह अपना काय कर रहा हूँ। अंब 
म्ुक्के कोई काय कठिन प्रतीत नहीं होता । ३ 

इस प्रकार धीरे-घीरे मेरे स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हुआ तथा जो बाध्य .. 
विचार मन में श्राते ये, वे भी समाप्त हो गये। अब तो मेरा समय पठन-पाठने _ 
में ही व्यतीत हो जाता है। मैं इस समय भी कभी-क्मी बनारस आकर अपने 
शिक्षक महोदय से मानसिक-चिकित्सा सम्बन्धी बातों पर विचार-विमश किया -.. 
करता हूँ। मानसिक रोगियों के अनेक प्रकार की बातों को जानकर मुझे विश्वास: 
होता है कि मेरा रोग मेरे कल्याण के लिये ही आया था। यंदि यह रोग मुझे 
न हुआ होता, तो मैं मन की अनेक प्रकार की गुत्यियों के बारे में कुछ भी - 
न जान पाता । हि 


कुछ नए प्रयोग 


ग़त मास भी मनोविज्ञानशाला में अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित 
मानसिक रोगी आये | इनमें से तीन बालक थे, जिन्हें स्मरण-शक्ति नष्ट हो 
जाने की कल्पना- दुखी बनाए हुए थी । इस प्रकार की कल्पना उनके अभि- 
भावकों के विचारों के कारण उत्पन्न हुई थी | इनके अभिमावक धन-सम्पन्न और 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वे इन बच्चों को अधिक-से-अधिक जल्दी विद्वान बनाना 
चाहते हैं, ओर जब्र वे उनकी आशाओं को पूरी नहीं करते तो उन्हें निराशा 
हो जाती है | यह निराशा का भाव फिर बच्चों के मन में चला जाता है । 
अतएव दहन बालकों के मानसोपचार में जितनी चिकित्सा हमें बच्चों की करनी 
पड़ी उनसे अधिक कहीं उनके अ्भिमावकों की करनी पड़ी | इमें अभिभावकों 
का अपने बच्चों की योग्यता के प्रति दृष्टिकोश बदलना पड़ा ओर फिर बच्चों 
का खोया हुआ आत्मविश्वास हमें वापस लाना पड़ा। 

जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहता है, उसी प्रकार के उसके विचार' 
हो जाते हैं | यदि किसी बालक के विषय में कहा जाय कि वह कुन्द बुद्धि का 
है, तो वह इसी गुण को चरिताथ करने लगेगा | यदि कहा जाय कि उसकी 
. स्मरण-शक्ति कमजोर है, तब उसकी स्मरण-शक्ति उसी प्रकार हो भी जाती है । 
इस पुराने संस्कार को बालक के मन से हटने के लिये उन्हें उनकी योग्यता के 
अनुसार काम दिया गया | इस काम को उन्होंने बड़ी लगन से पूरा किया | उनसे 
फिर शान्तिमावना ओर आनापानसति का अभ्यास भी कराया गया। इस. 
प्रकार के अभ्यास से प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाशक्ति बली होती है ओर आस- 
पास के वातावरण से आये हुए दुर्नि्देशों के संस्कार समाप्त होते हैं। बालकों- 
में उचित मानसिक परिवर्तन करने के लिये कई दिनों तक हमें उनसे रचनात्मक 
कार्य कराना पड़ता है। एकान्त में बातचीत करनी पड़ती है, ओर अभ्यास भी 
कराना पड़ता है । किसी व्यक्ति का एकाएक मानसिक परिवतन नहीं होता | 
हमें उक्त तीन बालकों के मानसोपचार में आशातीत सफलता मिली | 

« इसी बीच एक पत्द्रहवर्षीय बालिका, जिसे हिस्टीरिया का रोग हो गया है, 

हमारे पास लाई गई । यह बालिका कई मानसोपचार शहों में जा चुकी है ओर 
उसे रोग से मुक्त करने के लियें बिजली के भठके लग्राये जा चुके हैं। 
इसमें अपने विषय में बातचीत करने की कोई चछ्मता नहीं है। यह बीच-बीच . 
में भ्रकारण ही दँसती रहती है । इसके प्राथमिक उपचार के लिये हमने उसके 
सेट पर गीली पट्टी बाँधकर सवेरे आधा घंटा तक लेठाए रखने की सलाह दी । 


७० मनोविज्ञान 


इससे रोगी की बहुत-सी अकारण चिन्ताएँ सहज में समास हो जाती हैं| इस 
लड़की को मानसोपचार करते समय की स्थिति का एक चित्र दिया गया । उससे 
उस पुस्तक को कभी-कभी पढ़ने के लिये कहा गया | हम जानते थे कि वह 
पुस्तक नहीं पढ़ेगी, इसलिये उससे कह दिया गया कि उसे तकिये के नीचे 
रख कर सोया करे | इसके अतिरिक्त उससे मनमानी चित्र, बनाने के लिये 
आदेश दिया | 
जब यह लड़की एक सप्ताह बाद हमारे सामने फिर से लाई गई, तो उसकी 
मुखाक्ृति दूसरे ही प्रकार की थी। अब उसका अकारण हँसना बहुत कुछ जाता 
रहा | वह कुछ साथंक बात-चीत भी करने लगी | डसने एक ड्राइड्भ कापी पर 
बनाए हुए अनेक चित्र दिखाये और उसे दी गई पुस्तक हमें यह कहकर वापस 
की कि वह उसे पढ़ती थी। डसके अभिमावक से हमें ज्ञात हुआ कि उसके 
स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है । इस लड़की को आरनापानसति का अम्याठ 
कराया गया । वह कुछ देर तक आराम से पड़ी रही | इससे हमें विश्वास हुश्रा 
कि उसकी मनोस्थिति में सुधार हो सकता है | उसका अभी तक जो कुछ उपचार 
हुआ है निर्देश चिकित्सा-विधि से ही हुआ है। परन्ठ इस प्रारम्भिक उपचार 
से ही रोगी में मानसिक जो परिवर्तन हुआ है, उससे हमें आशा है कि वह 
शीघ्र ही रोग मुक्त हो जायगी | 
पिछले महोने में एक ऐसा नवयुवक भी हमारे यहाँ आया, जिसे अपनी 
स्मरण-शक्ति पर से विश्वास जाता रहा था | उसकी आकांच्षाएँ. बड़ी-बड़ी है, 
और हय अपने में योग्यता की उतनी ही कमी पा रहा है। अपने अभिमावकों 
को अत्सना बार-बार सुनने के कारण उसमें श्रात्महत्या करने के विचार आने 
लगे थे। इस रोगी की सम्पूण जीवन-गाथा सुनी गई। उसने इसे लगभग हे 
फुलिस्केपों में लिखा था | फिर उससे अपने स्वप्न लिखने को कहा गया। उसने. 
लगभग १०० स्वप्न लिखे | उसे आनापानसति का अभ्यास भी कराया गया। 
हे वह अपनी आत्मकथा कहते समय एक ऐसी घटना का - वन कर रहा था 
स्वरूप उसकी स्मस्णशक्ति और,  स की आत्मस्वीकृति के परिणाम- 
उसकी चित्त की एकाग्रता और कल वश्वास में असाधारण दृद्धि हु ग्री 
विदेश जाकर इज्चिनियरिं में द्क्ष्त कक किक हर गये “कह ड्सके मन में 
युवक सम्पन्न घर का बालक है शोर हमें का 
लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होगा । पे कक हि 2४20 
युवक के द्वारा गरीब बालकों की और . 


कुछ नंए प्रयोग... ७९ 


| "सी रोगियों की पर्याप्त सेवा कराई गई: जिसमें परिणामस्वरूप उसके स्वभाव में 
.. विनम्नता आ गई है और वह अपने सम्बन्धियों का प्रिय बन गया है | ्््ि 
.... एक दूसरे नवयुवक को यह धारणा सताया करती थी कि उसके हाथ में. 
... लकवा हो जायगा। उसे कभी-कभी अपने दोनों हाथ हलके मालूम पड़ते थे | 
.. इस रोग का प्रारम्भ एक बिलक्षण घटना से हुआ | जिस दिन उसकी परीक्षा 
का फल निकला उस दिन उसे बड़ी निराशा का अनुभव करना पड़ा | 
. वह ऊंचे स्थान की आशा करता था परन्तु तृतीय श्रेणी में. डसे स्थान मिला । 
.. इसी बीच उसे नोकरी पाने में भी निराशा मिली। जब वह निराशा के विचार 
लिये हुए रात में सो रहा था तो उसे माल्ूम हुआ कि उसका एक पैर कटकर * 
अलग पड़ा हुश्ना है | वह घबड़ाकर ज्योंही उठा कि उसे मालूप हुआ कि 
' उसके दाहिने हाथ में लंकवा हो गया है। जब घर की ओर वह चला तो वह 
दाहिने हाथ के बदले बाएँ हाथ को पकड़े हुए अपनी माँ तक पहुँचा और 
. माँ से बबड़ाकर यह कहने लगा कि हमें इस हाथ श्रर्थात्‌ बाएँ हाथ में लकवा 
. हो यया है । तरत ही बहुत से वैशद्य-डाक्टर बुलाये गये । उन्होंने लकवा का 
. कोई निशान नहीं देखा | फिर गाँव के ओमा को बुल्लाया गया। इस ओमा 
ने बतलाया कि मगवती का अकोप है और यह १२ बजे तक ठीक हो जांयगा | 
: ठीक १२ बजे रात को हाथ का लकवा अ्रच्छा हो गया। तब से कभी-कभी डसे 
संदेह हो जाया करता है कि उसे हाथ में लकवा हो गया | 
.... इस रोगी की सम्पूर्ण जीवनी सुनी गई ओर उसकी घर को परिस्थिति को 
जाना गया | इससे हमें ज्ञात हुआ कि रोगी को पिता का स्नेह नहीं मिला | 
उसके पिता सदा घर से दूर रहा करते हैं । उसका सम्पूण लालन-पालन डसको 
माँ ने ही किया; अ्रतणव वह पूरा मातृ-भक्त बन गया। जब उसका बिवाह 
हुआ तब एक मारी भावात्मक संघर्ष की अवस्था उत्पन्न हो गई। उसकी माँ को 
भय हश्ना कि कहीं वह स््री-भक्त न बन जाय । अतणएव जैसे ही उसकी पत्नी घर 
आई कि उसे अकारण बेचैनी ओर तेज कमर की पीड़ा होने लगी। इ्घर स्त्री 
का भी स्वास्थ्य बिंगड़ गया | इन सब बातों का युवक के मन पर बड़ा ही मार्मिक . 
प्रभाव पड़ा | परन्तु इस प्रभाव ने तब तक कोई उम्ररूप धारण नहीं किया 
जब तक कि एक बाहरी संकट ने उसे जीवन से हृताश नहीं बनाया। जब परीक्षा 
: में उसे आशानुसार सफलता नहीं मिली, तब उसकी दबी भावना लकवा के रोग 
ह | ह | द 
प कम कपल उससे आनापानसति का अभ्यास कराया गया | 
, इसके प्रथम बार आते ही उसकी मनोदशा में. आश्रय जनक परिवतन हुआ । 


है आर ६ 
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फिर उससे जीवन की मार्मिक घटना सहानुभूति पूवंक सुनी गई। अब यह रोगी 
एक काल्लेज में लेम्बरर हो चुका था। उसे सलाह दी गई कि वह बालकों को 
पढ़ाने का काम पूरे मनोयोग से करे | शिक्षा का कार्य स्वयं ही अनेक अकार के 
मानसिक रोगों की औषधि है। उसने अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ 
रखा था | उसे सलाह दी गई कि वह उसे अपने पास ही रक्‍्खे | वह अपनी 
माँ की सेवाओं पर पत्नी की उपेक्षान करे। उसके अनेक स्वप्न सुने गये । 
इसके परिणामस्वरूप वह चिकित्सक में बेहद श्रद्धा करमे लगा | उसकी पत्नी 
के आने पर उसका एक महीने में २० पौर्ड वजन बंढ गया। इस बीच वह 
हमारे पास तीन चार बार आया और उसकी परिवर्तित अ्रवस्था को देखकर 
हमें अपने कार्य से बहुत संतोष हुआ । 


दाता धरनाथन्‍वा #ताााभ-ा धारा 


हकलाहढ 


यह युवक जब तृतीय वप का विद्यार्थी था, तब मनोविज्ञानशाला में मानसो- 
पचार के लिए आाया। इसे हकलाहट का रोग था| उसने बताया कि हकला- 
हट के कारण झध्यापकों के प्रश्नों का उत्तर देना उसकी सामथ्य के बाहर था। 
साथियों के गिरोह में बातचीत करने से वह म्रिककता था | उसे अपने को 
सबंधा मवासन्तुकों से दूर रखना पड़ता था | उसे भय था कहीं उनके प्रश्नों 


का उत्तर न देना पड़े | जब वह हकलाकर कक्षा में बोलता था तो सभी छात्र 


सकी आपनी इसी का माध्यम बनाकर ठद्दाका मार कर हँसने लगते थे | इससे 


(६ 


उसे मािद पीटा दोती थी। उसका जीवन भार हो गया था ओर वह कमी- 
फेस आत्महत्या करके भर जाने की भी सोचता था | 

मनोविशनशाला में आने के पूव उसने अपने रोग की काफी दवाइयाँ को 
थीं। वह एक प्रसिद्ध तांधिक लकड़िया बाबा के यहाँ भी गया था | कई तरह की 
डइाक्टर्सी दवा मी कराई, पर कोई लाभ न हुआ । उसने बताया कि उसे यह रोग 
देर वर की अवस्था से हों गया था। मनोविज्ञानशाला में श्राने पर पहले तो 
छल अलपान मिठाई झादि ग्िलाकर उसका स्वागत किया गया | यह भी शाला 
कभी मानसोपचार विधि का अंग है। प्रत्येक्ष शेगी को जब भी ओर जितनी बार 
यहाँ झाता है, जलपान श्रादि कराया जाता है । ऐसा कराना स्नेह और आत्मी- 
दा बडाने का माध्यम है। रोगी से उसकी जीवन-गाथा सुनी गई | उसने अपने 
परिवार की गरीदी का किस्सा सुनाया । उसकी जीवनी सुनने से पता चला कि 
बचपन में उसे बिता की श्रोर से बहुत कठोरता मिली थी । अतः उसके मन में 
पिता के प्रति भय पैदा हो गया था । इसके मन में पितृद्वेय की भावना-अन्थि 
((0९त9ग8 लात 65) बन राई थी। बचपन में उसके पिता उसे पीटा करते 
थे। उसे कायों में प्रोत्माहित करने के बदले हरदम खरी-खोटी सुनाया करते थे | 

गनापानसत्ति 

एस रोगी से मनोधिश्ञानशाला मे आनापान सति का अ्रभ्यास कराया गया। 
उसे एक बिछावन पर लिया दिया गया श्रौर उसके शरीर पर हाथ फेर गया | 
श्सके बाद वह सो सया | सोते समय उसने बढ़ा अयानक स्वप्न देखा। आना- 
पानसत्ति की अवस्था में उसके पिता के प्रति दमित मय थोड़ा बाहर आया | 
उससे हरदम आनापानसति का श्रभ्यास करते रहने को कहा गया। यह आपने 
घर पर रोज हो इसका श्रभ्यास करता था। कभी-कभी. मनोविज्ञानशाला में 
भी उससे यह अ्रभ्यास कराया जाता था। यह अभ्यास करने से उसके अ्रचेतन 


चक- 


श. 


हे सनोविज्ञान 


मन में पिता के प्रति जो दमित भय था वह बाहर झा गया। आनापानसति 
के समय उसे चिकित्सक-द्वारा सन्निदेश दिया जाता रहा ओर बाद में उससे 
स्वयं भी आत्म-निर्देश का अभ्यास कराया गया | 
हे सैन्नीभावना 

इस रोगी से मैत्री भावना का भी अभ्यास कराया गया | उससे यह बताया 
गया कि वह लिससे बात न करे उसके विषय में सोचे कि वह बज्चा ( वह चिकि- 
तक को बच्बा कहा करता था ) से बातचीत कर रहा है | उसे यह भी बताया कि 
वह कल्पना में सोचा करे कि सब लोग उसकी वार्तें सुनकर उसकी प्रशंसा कर 
रहे हैं श्रोर उसकी बातों का आदर कर रहे हैं। पिता के प्रति भी मेत्री मांवना 
 अम्यास कराया गया। इन अभ्यासों का. फल यह हुआ कि वह किसी से 
वात करते समय अब डरता नहीं था | फिर उसका हकलाना गायब हो गया | 

इस रोगी को जो लाभ हुआ वह चमत्कारित था| उसका रोग तीन महोने 
के भीतर ही अच्छा हो गया। इससे स्वयं चिकित्सक को भी अचरज हुआ | 
उसके रोग का प्रधान कारण पिता का भय था। विमाता भी उस्ते च्रास दिया 
करती थी | अत्येक हकलाने वाले रोगी के अचेतन मन में पिता के प्रति मय 
# भाव दमित रहता है। आनापानसत्ि के श्रभ्यास से इस रोगी के मन में 


हल पे 
स्थित पिता के प्रति भय का भाव बाहर चला आया और फिर आत्मनिदेश 
तथा मैत्रीमावना के अभ्यास से । 


होने में चिकित्सक के स्नेह का भी पर्याप्त हाथ 
भी रोगी को वैठाकर अपनी थाली में खिलाता, 


3ता | यह रोगी मनोविज्ञा में होने 
शाला से होने बाली हर पे भर 
करता था झौर यह$ रविवार [ 
वा था ओर यहाँ होनेवाले भाषणों को की सभा में आय 


ट्ट पूः ५ कर 
उसे काफ़ी लाम हुआ | तीनपूवंक सुना करता था | इससे 


.. फतें 
९० का सफल विद्यार्थी 8 2... ..._ 
; -)का एक अतिभाशील कैडेट है  हैं। यह एन० सी० सी० ( 7. 


९। सारेप्रांत भर में य केडेटों में 

है । के ह सभी केडेटों 

ऊँल साफ़ बोल लेता है। हक न्घी कोई फठिनाई नहीं है। वह बिल- 
के “३ पहले अपना नाम उच्चारण नहीं कर सकता 


हकलाहट हे ते 
था, वहाँ आ्राज बह मनोविज्ञानशाला के स्टेज से स्पष्ट भाषण करता है.। अपनी 
चिकित्सा प्राप्ति के सम्बन्ध में उसका बयान मनोविज्ञानशाला द्वारा प्रकाशित 
'भनोवैज्ञानिक संजीवनी? में निकला है, जिसका यहाँ उल्लेख किया जाता है |-- 
आज से चार पाँच महीने पहिले इसी मनोविश्ञानशाल्ा में आने के पूर्व 
मैं पुरानी स्टाइल का फोर्ड मोटर था, और आ्राज न्यू. माडल का हूँ। फोर्ड और 
न्यू माडल मेंने इसलिए कहा कि इस मोदर को स्टाट करते समय कुछ देर तक 
खड़खड़ाना पड़ता था अर्थात्‌ जिस प्रकार मोटर स्टाट करने के लिए दो मिनट 
स्टाठ लेना पड़ता है, उसी तरह में भी किसी से बात करने के पहले या कोइ 
शब्द कहने के पहले कई बार ब, ब, ब, न कह लिया करता था | में अपनी 
एक तमन्ना आपको सुनाऊ तो आपकी सम्रक में बात अ्रच्छी तरह आ जायगी | 
जब मैंने मिडिल स्कूल का इम्तहान दिया, तो इम्तहान का नतीजा जानने के 
लिए में इलाहाबाद बड़ी मुश्किल से पहुँचा। फिर पूछते-पूछ॒ुते इश्डियन प्रेस 
पहुँचा | वहाँ बोलने के पहले स्टा2 लिया और यही कहकर बन्द हो जाता कि 
मेंने दिया? | शोर कुछु में नहीं कह सकता था। यहाँ बड़ी मुश्किल से लिख 
कर काम चलाया । आते वक्त मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया | मैं 
यह चाहता था कि गंगा में कूद जाऊँ। फिर सोचा कि यह दुनिया एक फिल्म 
है | तरह-तरह के इन्सान यहाँ हैं। ईश्वर की यही मर्जी है कि में यही दुःख 
भोगता रहूँ। इस तरह के कई किस्से हैं। जहाँ-जहाँ जाता वहाँ छोटे भाई के 
साथ जाता था | पिता जी से मी बोलने में मेरी यही दशा थी । 
मैं मिडल स्कूल में पढ़ता था'। इद्धलिश और ज्योमेट्री में बड़ा गदाई था । 
इस रोग ने मेरी बड़ी सहायता की । मास्टर साहब सुकको तख्तस्याह पर ज्योमेद्री 
समझाने के लिए मेजते थे | मुझसे क्लास में कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। 
वहाँ मेंने जानबूककर हकलाना शुरू किया। किसी तरह मिडल रुकूल की 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की | घर पर पिताजी से भी .में बोलने में हकलाता 
था | वे मुझसे कोई सवाल नहीं करते थे । पहले तो बचाव के लिए यह रास्ता 
मुझे बहुत अच्छा लगा, पर बाद में ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, मुझे इस रोग से 
परेशानी बढ़ेने लगी | बहुत इलाज मैंने किया। मैं लकड़िया बाबा के यहाँ भी 
गया था | कई तरह की दवाइयों की शीशियाँ खाली कर दीं और यहाँ तक 
एक साहब ने बताया तलवे में घाँती छोटी है, जवान मोती है | मैंने बहुत दवा 
भी खाई और तलवे की ललरी एकदम काठना चाहा। लेकिन एक दिन मेरे 
दोस्त केशवप्रसाद ने शुक्ल जी का नाम बताया ओर में भी अखबार में मनो- 
विज्ञान शाला का लेख बहुत पहले पढ़ चुका था। मरे यह नहीं मालूम था 


+७६ सनोविज्ञान , 


कि यह रोग यहाँ श्रच्छा हो सकता है। जब सुझे औरंगाबाद पता के हा 
तो मैंने समझता कि लकड़िया बावा का ही नाम शुक्ल जी है। लेकिन किसी तरह 
दूँढ़ता हुआ मनोविज्ञानशाला आया | अंदर आने की हिम्मत न पड़ी | आस | 
लौट पड़ा क्योंकि में तो शुक्त जी को खूब रोबदार, मोदा-तगड़ा, रजत 
डाक्टर समझता था| किसी प्रकार साहस करके में एक पत्र अन्दर भेज पाया | 
उत्तर में वे मुझे खुद ही मिलने चले आये। पहले तो मैंने समझ्ता कि मनो- 
विज्ञानशाला का कोई कम्पाउण्डर है और शुक्ल जी को न पाकर बहुत हैरान 
हुआ | ऊपर से कंपाउएडर साहब ने तंग करना शुरू किया कि तुम्हारा नाम क्या ._ 
है ! कहाँ से आये हो | स्टाग लेनेके लिये तो मुझे मौका मिला ही नहीं ओर इसी 
लिये कथा पत्र में लिखकर उन्हें भेजवा दी | आखिरकार उन्होंने मुझे दूसरे दिन 
शाम को आने को कहा । दूसरे दिन भी मेंने शुक्नजी को न पाया ओर लोगों से . 
यूछुने पर मालूम हुआ कि यही शुक्कजी थे । तब तो मेरे ताज्छुब का ठिकाना 
न रहा | हाँ, एक बात ओर थी कि मीटिंग शुरू होने के पहले एक मिस्टर ने 
मुझसे नाम पूछा | में अन्दर स्टाट ले ही रहा था कि वे समझे कि मुझे नाम 
बताने में कोई इतरान है । कट से शुक्कनी से पूछ बैठे कि नाम न बताने का 
क्या मनोवैज्ञानिक कारण है | शुक्कजीने कहा कि जिस चीज से मन ज्यादा प्रेम 
करता है, उसका नाम जल्दी नहीं लेता; इस प्रकार नाम भी तो प्यारा होता है। 
मे आँसू के घूं८ पीकर रह गया कि काश मुझे अपने नाम से इतना प्यार न होता 
तो ओर लोगों की तरह झट से अपना नाम बतला दिया करता | 

दूसरे दिन सात बजे रात को बुलाया गया ओर तखझ्ते पर सोने को कहा . 
गया। मुझे ऐसी नींद शत्रा गईं कि में स्वप्न देखने लगा कि में श्रासमान में 
उड़ता जा रहा हूँ ओर पानी की वू दें धीरे-धीरे गिर रही हैं। इस दौरान में 
असली मेरे ऊहर हाथ फेरते रहे । वह गुदगुदी गुझे ऐसी अच्छी लगी कि मैं 
'उकी वन नहीं कर सकता | इसके बाद उन्हेंने मुझे जगाया। मैं नहीं कह 
540 का फोनसी विधि थी, यह आत्मनिदेश विधि थी या मनोविश्लेषण 
रा था शैयिलीकरण विधि या मानसोपचार विधि थी । मैं नहीं कह सकता कि 
की शक्तियाँ बज हैं, हम दे रे जा अक बिक का कि तुम्हारे अन्दर सभी प्रकार 
मेरे झन्दर एक >8 _.  +  भ नहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हो | फिर 
मर अन्दर एक नई ताकत आ गई। में अपने को अब हक है 
और बड़े-बड़े लोगें से बातचीत करने में मुझे हर २ 8 कह 
कि में किसी समय हकल्ा था या अभी हक जरा भी यह अनुभव नहीं होता 

इकला था या अभी भी कुछ हकंला हूँ । 


दिल की धड़कन और अनिद्रा 


आज से एक वर्ष पूर्व यह रोगी हमारे पास आया। इस रोगी को दिल 
की घड़कन, अनिद्रा, हाथनपाँव की शत्यता, स्मरण-शक्ति का ह्ाउु, मृत्यु का 
भय, संसार अंघधकारमय दीखना आदि कई रोग थे | यह साधारण पढ़ा-लिखा 
व्यक्ति है । इसकी उम्र २४ वर्ष की है। यह एक दुकानदार सेठ के यहाँ नौकरी 
करता है | इसके पिता नहीं हैं, माँ है। तीन भाई, तीन बहन, सत्री और 
एक बच्चा है । 

मनोविज्ञानशाला में आकर उसने अपने रोग का विवरण निम्न प्रकार से 
सुनाया--“आज से छु महीना पहले में बंगाल की नौकरी पर जा रहा था | उसी 
समय मुझे अकस्मात सिर में चक्कर आया ओर के भी हुईं। इसके २-३ दिन 
बाद सीने में दद होने लगा | उस दद का इलाज कराया, पर इससे वह नहीं 
मिठा | में अपने मामा के लड़के की शादी में गया लेकिन मुझे शात-दिन दद 
की चिंता बनी थी। वहाँ एक डाक्टर से दिखाया गया जिसने बताया कि सर्दी 
है, पर दद गया नहीं । फिर शहर जाकर एक्सरे कराया पर इससे भी कोई 
लाभ नहीं हुआ | फिर में गाँव लोट आया। वहाँ एक देशी वैद्य से दवा कराई | 

इसके बाद एक दिन मुझे; एक लड़के ने कह दिया कि में तुम्हें दश पाँच 
रोज में स्वस्थ कर दूँगा । इसके बाद मुझे एक उल्टी हुईं। मैंने वैद्य से दवा 
ली । वह व्यक्ति फिर मिल्ल गया श्रोर कहने लगा कि अरब तुम बचनेवाले नहीं 
हो। ऐसे वह १५-२० मिनट तक कहता रहा। में कुछ नहीं बोला | वहाँ भेरे 
पैरों में कुछ सुन्न-ली आई । फिर मैं घर आया, तो हाथ-पैर सुन्न हो गए। 
मैं घबरा गया | वैद्य को बुलाया गया । इज्जेक्सन ओर दवा की पुड़िया दी, पर 
उससे कुछ लाम न हुआ । फिर एक और अच्छे वैद्य को बुलाया गया और 
उसने कह्दा कि वास्तव में कोई रोग नहीं है, दिल का वहम है। उन्होंने दवा 
दी पर कोई लाभ न हुआ । फिर मैंने एक दूसरी जगह जाकर एक महीने तक 
दवा कराई | उससे भी कुछ लाम न हुआ । फिर मेरे शरीर में धड़कन पैदा 
हो गई और किसी पागल को देखकर यह विचार उठने लगा कि में भी पागल 
हो जाऊँगा | | 

एक दिन मेरे मास्टर ने मुझे मनोविश्ञान पत्रिका पढ़ने को दी। उसमें 
मेरे जैसे अनेक रोगियों के अच्छा होने का विवरुण था। मैंने सोचा मनोविज्ञान- 
शाला में जाकर में भी अच्छा हो सकता हूँ | फिर मैं मनोविश्ञानशाला (बनारस) 
चला आया | 


मनोविज्ञान 


हले बड़े प्रेम से मिला गया आर उसका स्वागत 
रना उससे श्रात्मीयता 


८ 
उपचार--इस रोगी से प 
किया गया । रोगी: को स्नेह दिखाना तथा उसका स्वागत के 
बढ़ाने का उपाय है | 
जीवनी सुनान[--फिर इस 
जीवनी सुनाते समय इसने अपने जीवन की अनेक ग्लानिजन्य 
स्वीकृति की | उसने बताया, 'मैं बंगाल में एक सेठ के यहां नोकरी करता था | 
वह सेठ अ्रच्छा नहीं था। वह मुझसे बचपन में एक बार समलिंगी व्यर्भिचार 
भी कर चुका था | इस समय वह मुझसे दस्तमैथुन कराने लगा। मेरा भी लिझ्ल 
पकड़कर वह हस्तमैथुन कर देता था । ऐसा करने से मुझे अआत्मग्लानि होती 
थी | पर मना करने पर वह नाराज हो जाता था। वह कभी-कमी मुझे अपनी 
जी के पास भी ले जाता था और एक दो-बार अपनी भौजाई के पास भी जाने' 
को कहा और मैं दो बार गया भी | लेकिन उससे इतनी आत्मग्लानि नहीं हुई 
जितनी उसकी छ्ली के पास जाने से | एक दो-बार उसने अपनी लड़की के पास 
भी लाने को कहा | मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया। पर वहाँ जाने का मौका ही 
न मिला | इसी तरह हमारे गाँव में एक-दो लड़कियों से कामोत्तेजना हुईं थी 
पर सफलता न मिली । अपनी चचेरी भोजाई के प्रति भी कामोत्तेजना हुईं पर 
यहाँ भी सफलता न मिली | ऐसा करते कई दिन बीत गए। जब अबकी बार 
मे४ महौने घर रहकर फिर बंगाल नोकरी पर जाने लगा, तो यह सब रोग हो 
गया। मेरे गाँव का एक व्यक्ति वंगालवाली सभी कामसम्बन्धी बातों को जानता 
था । मुझे मय हुआ कि वह सबसे कह देगा जिससे मैं और भी घबड़ा गया और 
मेरा रोग बढ़ गया | ; 
रो गक शु-- पे 8 
रोग अपनी ने हर के सुनने से यह स्पष्ट हो गया किइसव्यक्ति को. ., 
कम के बुद्ध प्रतिकूल कामाचरण करने से ही पैदा हुआ था। . 
ल में सेठ के साथ हस्तमैथुन करता था तथा उसके परिवार की- स्त्रियों 
के साथ व्यभिचार करता था, तो उसकी ने 
आक्मग्लानि और भी ज्यादा 3 मत कसता थी ।अ 
पे पादा इसलिए होती थी कि उसे अपनी इच्छा के प्रति कूल 
सेठ के भय के कारण व्यभिचार वृत्ति में हे 
दत्ति म॑ लगना पड़ता था। इसी रण उसे: 
रोग ठीक उसी समय शुरू 0 जे इसी कारण उसे: 
इतना, जब उसे फिर बंगाल जाने की तैयारी ५. 
आलनापानसत्ति--रोगी को अर री करनी पड़ी | 
व्िकित्सक नापानसति का अभ्यास: 
चिकित्सक उस पर हाथ फेरते रहे और कराग्रा ग़या। 
रोज शान्तिभावन वह सो गया । दूसरे दिन रोगी को रोज- 
शान्तिभावना का अ्रभ्यास करने को दन रोगी क रोज- 
विज्ञनशाला आने के पहले भी यहाँ से कि का मा 
नकलनेवाली पत्निका मनोविज्ञान! को 


रोगी से अपनी जीवनी सुनाने को कहा गया। 
प्रटनाओं की 
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पढ़कर डसने शांतभावना का अभ्यास किया और उसे कुछ लाभ भी हुआ था | 
यहां पर शांत-भावना का अभ्यास करने से उसे ठीक से नींद आर जाती थी । 

पुस्तकें पढ़ना-उसे मनोविज्ञान-सम्बन्धी कुछ पुस्तकें पढ़ने को दी 
गई | उसे पत्रिका भी पढ़ने को दी गई । इन पुस्तकों और पत्रिकाओं के- पढ़ने 
से उसे लाभ हुआ |... 

त्री-भावना--इस रोगी से अपने रोग के प्रति मैत्री-भावना कराई गई | 

उसे यह धीरज दिया गया कि उसने जो व्यभिचार आदि किया है वह कोई बहुत 
 अस्वाभाविक नहीं, युवकों के साथ तो ऐसा हुआ ही करता है। उसी के 
प्रायश्रित स्वरूप तो यह रोग आया है ओर इस रोग से पुराने कृत्यों का प्रार्यश्रित 
हो गया | अ्रतएव उसका रोग उसके भल्ते के लिए था। 

स्नेहपूर्ण बातावरण--इस रोगी को चिकित्सक ने अपने घर में ही रक्‍्खा 
तथा उसके साथ अपने परिवार के व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया | रोगी ने ,यहाँ 
आकर आत्मीयता का अनुभव किया | इससे डसके रोग के जाने में संहा- 
यता मिली । 

रचनात्मक काये-रोगी को रचनात्मक कार्यों में लगाया गया। उसे 
. मनोविज्ञानशाला में कुछ श्रम करने को दिए गए। वह यहाँ बच्चों को पढ़ाता 
था | यहाँ रहनेवाले पाँच-छ व्यक्तियों के लिए रोटी भी बनाता था । 

रोगी से कहा गया कि वह सेठ के यहाँ काम छोड़ दे, अन्यथा उसे फिर 
रोग हो जायगा । उसने भी सेठ का काम छोड़कर कहीं दूसरी जगह काम करने 
का निश्चय किया | श्रपने कामक्ृ॒त्यों की स्वीकृति करने, स्नेह, सहानुभूति और 
बढ़ावा का बातावरण पाने, रचनात्मक कार्यों में लगने, मेत्रीआावना का अभ्यास 
करने तथा पुस्तकों के पढ़ने आदि से. उसका मन सबल हो उठा | 

स्वप्न अध्ययन--रोगी के स्वप्नों का भी अध्ययन किया गया। उसने 
स्वप्न देखा, 'मैं पंडितनी ( चिकित्सक ) के साथ बाहर पाखाना होने के लिए 
जा रहा था । रास्ते में एक छँट मिला | मैंने कहा डेट मुझे खा जायगा १ पंडित 
'जी ने कहा उसकी आँखों में रोशनी करने से वह नहीं काटेगा । फिर उन्होंने 
एक टाचे लेकर ऊूँट की आँखों में रोशनी की ओर निपटने चलते गए.। में वहाँ 
खड़ा रहा | फिर छॉँट मेरीं ओर ढेला फेंकने लगा। में वहाँ से भागा। पाछे 
से जोर ई'टा फेंकने लगा पर मुझे लगा नहीं। मैं एक कमरे में आकर कपड़ों में 
- छिप गया । फिर बाद में दो आदमी आते हैं, जिनका वह ऊँद था। ये आदमी 


त्रेथे, जिन्होंने मुकेकहा था कि तुम मर जाओगे |! 
रोगी को इस स्वप्न का अर्थ बताया गया कि छठ कामवासना का प्रतीक 


कर कामवासना को प्रकाश में ला 
हो रहा है। ढेला पेंकना और 
रोगी ने भी इस 


प्र्0 


है | चिकित्सक ने उसकी आँखों में प्रकाश 
दिया है और उसके प्रति रोगी का भय समात्त 
न लगना यह सूचित कर रहा है कि वह अच्छा हो रहा है । 
झरथ को स्वीकार कर लिया | 

दूसरा स्वप्न उसने यों सुनाया में अपने भाई के साथ लेकर सेठ की रुपया 
देने गया हूँ | उससे कहा कि में रुपए देने आया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, 
वापस जाऊँगा | इतने में कोई कहता है कि तुम्हें धनुषटंकार रोग हो गया है, 
यह बहुत खतरनाक रोग है । त॒प भाड़-फूँक करा लो । में कहता हूँ कि मुझे भूत 
नहीं लगा है। इतने में दुकान पर श्राता हूँ तो वहाँ मेरे शरीर पर फोड़े दी 
फोड़े दिखाई पड़ते हैं, केवल मुँह बचा दै ओर में कहने लगा कि मरा-मरा | फिर 
एक वैद्य ने मलहम लगाया और रजाई ओढ़ाकर फ्रेंक दिया तो मेरे सारे फोड़े 
श्रच्छें हो गये । फिर मैंने भाई से चलने को कहा | फिर देखता हूँ कि मैं एक 
मन्दिर में एक बुड्टे केसाथ पूजन कर रहा हूँ ओर में बिलकुल ठोक हो गया हूँ । 


बिगढ़े पालक का सुधार केसे किया जाय ९ 


आज से कुछ दिन पूव हमारे एक मित्र बड़ी परेशानी की अवस्था में 
हमारे पास आये। उनकी परेशानी का कारण उनको बड़े लड़के का 
व्यवहार था | यह लड़का स्थानीय' स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ता था| वह 
इस समय अपनी पढ़ाई से बिल्कुल डदासीन हो गया था। वह बुरे लड़कों 
की संगत करने लग गया था | उनके साथ वह घूमता-फिर्ता और सिनेमा 
' को जाता था। वह सिगरेट भी पीता था । इसके लिये वह पैसा पिता-माता 
से नहीं पाता था। अतएव किसी-न-किसी प्रकार घर से चोरी कर लेता था। 
इसके लिये उसके पिता ने डसे बहुत कुछ मारा-पीठा परन्तु उनमें सुधार नहीं 
हुआ | उसका आचरण ओर भी जठिलि होता ही गया । पिता लड़के को हमारे 
पास लाये कि हम उसे सुधार दें। इसके कारण उसका ११ वर्षीय छोटा भाई 

भी बिण्ड़ रहा था | हे 

... आज से चार वष पूर्व भी विश्वविद्यालय की एम० ए० कक्षा का एक छात्र 
अपने तेरह वर्षीय भाई को पैर में बेड़ी डाले हुए लाया | उसके वृद्ध पिता भी 
उसके साथ थे। लड़के की अनेक प्रकार की बुरी आदतों की चर्चा की गई | 
उसमें बुरे लड़कों की संगत करना ओर सिनेमा देखने की श्रादत लगी हुई 
_ थी। पिता बड़े ही आदशंवादी व्यक्ति हैं, अतणव इन बातों से उन्हें बड़ी परे- 
शानी हुई। उन्होंने लड़के को बहुत-कुछ समझाया परन्तु इससे कोई लाभ न 
हुआ । फिर उसे खूब्र मारा-पीठा | इससे उसने घर से भागने की आदत डाल 
ली । वह बिना टिकट रेल पर चढ़ जाता और किसी दूर के शहर में किसी 
दूकानदार के यहाँ नोकरी करके अपनी .आजीवका कमाता था। वह कभी- 
कभी अपने छोटे माई को भी अपने साथ भगा व्ले जाता था। एक बार दोनों 
भाई बिना टिकट के बम्बई कल्षकत्ता मेल से चल दिये। बीच में इटारसी के 
पास बड़ा भाई कुछ खाना खरीदने के लिये उतरा श्रोर रेल छूठ गईं। छोटा 
भाई रेल में ही रह गया | अगली स्टेशन पर वह उतर गया | इधर बड़े भाई 
ने दूसरी गाड़ी आगे जाने को पकड़ी ओर अनायास छोटे भाई को स्टेशन 
पर पा लिया | इस प्रकार दोनों भाई मिल गये। परन्तु दोनों के छूठ जाने की 
भी संभावना थी । | 

पिता को इन सब बातों को जानकर बड़ा ही. दुःख होता था। वे बड़े 
लड़के को जितना ही पीय्ते उसकी घर से भागने की इच्छा उतनी ही बलवती 
होती जाती थी। वह घर से कई बार भाग चुका था। किसी ने सलाह दी 

च् 


न्‍् न 


सनोवचिज्ञान 


घर 


कि कुछ दिनों तक उस लड़के को बी आज कै हे कक कि 
प्रकार की श्रादत चली जायगी | हम पा गया कि उसके ए' 

में भागने की आदत इसी प्रकार छूट थ & . 

से 3 ह मित्र भी अपने चौदह वर्ष के बालक की अनेक प्रकार की बुरी 
श्रादतों से परेशान हैं । वह सिगरेट पीता, सिनेमा जाता, बुरे लड़कों की्‌ संगत 
करता, चोरी करता और जिस काम से डसे रोका जाता उसी काम को छिंपकर 
करता है | मित्र ने लिखा कि उसमें ओर भी अनेक बुरी आदत 8 गई हैं ओर 
उसका जीवन वड़ा दूषित हो गया है। संभवततः उसमें काम-कुटेवे भी लग गईं 
हों। मित्र बड़े ही आदरशवादी दृढ्मती व्यक्ति हैं और उन्होंने बालक को 
सघारने की अनेक प्रकार का य॒त्न किया--बालक को समझाया - बुक्ताया, उसे 
मारा-पीथ, परन्तु उसमें कोई सुधार नहीं हुआ । अतएब उन्होंने मनोवैज्ञानिक 
परामर्श हम से लिया | अतएव हमारा यह क्ंव्य होता है कि रक्त प्रकार के 
सभी बालकों के सुधार के लिये हम कुछ मनोवैज्ञानिक परामश समान्य जनता 
को दें | हम सभी को थोड़े न थोड़े रूप में ऐसी समस्याश्रों का सामना करना 
पड़ता है | अतएव इस वियय पर थोड़ा भी विचार करना लाभदायक होगा । 

इस प्रकार के बालकों के मनोवैज्ञानिक उपचार के लिये यह आवश्यक है 

कि हम उन कारणों को जाने, जो बालक को विशेष प्रकार का दुराचारी बनाते 
हैं। किसी दुराचारी बालक को किसो शेतानी शक्ति के वशीमृत मानकर उसे 
मार-पीठकर ठीक करने को चेष्टा करना सवंथा अ-मनोवैज्ञानिक है। इससे बालक 
की मानसिक जटिलता ओर भी बढ़ जाती है। वह अपराधी के बदले कमी- 
कभी मानसिक रोगी बन जाता है| बल्लात्‌ भला बन गया बालक निकम्मा 
घुवक बनता है। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति को स्थायी सिर की पीड़ा, आँख का 
रोग, वहरापन, क्षय, हृदय का रोग अथवा पेट का रोग हो जाता है। इस 
प्रकार के कई रोगियों की चिकित्सा करने का अवसर हमें पड़ा है। कठोर वाता- 
वरण में रखे गये बालक मस्तिष्क के रोगी भी बन जाते हूँ। 

है वालक के उद्दएड होने का प्रधान कारण बचपन का स्नेह-हीन वातावरण 
होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार उद्दरडता तथा अपराध उसी प्रकार 


हक रोग हैं, जिस प्रकार अकारण भय, चिन्ता, हिस्टीरिया, बाध्य-विचार 
आदि मानसिक रोग है | थे रोग कमी-कमी शारीरिक रोग का भीं रूप घारण 
कर लेते हैं। मानसिक रोग और अपर 


घकी मनोवृत्ति ए में परिवर्तित 
नी हो जोते मार एक रोगी वृत्ति एक दूसरे में परि 


हले दृदय के रोग तथा श्रकारण भय और 
चिन्ता से पीड़ित था | वह एक समय अपने विस्तर से भी उठ नहीं सकता था | 


् 


'बिगड़े बालक का सुधार कैसे किया जाय प 


लय 


उसको भय हो गया था कि वह अब बिलकुल निकम्मा हो चुका है। इनका 
कारण उसके सन में अपनी काम-चेष्टा के प्रति पाप की दमित भावना थी | 
वह हस्तमैथुन करने का आदी बन गया था। पीछे उसे ज्ञात हुआ कि इस 
क्रिया को करनेवाला व्यक्ति अपनी सभी मानसिक श्रोर शारीरिक शक्तियों को 
खो देता है | इन बातों ने उसके मन में भारी मय के भाव उत्पन्न किये। ये 
भाव भी उसके अचेतन मन में घर कर गये। फिर अपनी भयानक कल्पनाओरों 
के अनुसार उसकी शारीरिक क्रियायें भी होने लगी | पहले तो उसने अपनी 
स्मरणु-शक्ति को खोया | वह पढ़ाई में फेल होने लगा, पीछे उसकी चित्त की 
एकाग्रता जाती रही। फिर उसका सभी प्रकार का आत्मविश्वास जाता रहा | बह 
शरीर से रोगी रहने लगा । जैसे-जैसे उसकी चिकित्सा होती गई तैसे-तैसे उसका 
रोग बढ़ता ही गया | एक समय वह बिस्तर पर से उठने योग्य ही न रह गया | 

उक्त रोगी की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा जब की गई, तो वह शरीर से पूर्ण 
स्वस्थ हो गया, परन्तु अब उसके मन में अपने बड़े भाई और माता-पिता के 
प्रति प्रबल द्वेष-भावना जाग्रत हो गई । वास्तव में इस व्यक्ति ने अपने पिता 
: से वैसा स्नेह नहीं पाया था, जैसा उसके दूँसरे भाइयों ने पाया था और इसके 
कारण उसके मन में अपने सभी सम्बन्धियों के प्रति बचपन से ही हेषभाव 
दमित अंबस्था में थे | इन्हीं के कारण उसे हस्तमैथुन की श्रादत लगी थी झ्रर 
इसके भय के कारण उसे शारीरिक रोग उत्पन्न हुआ था | जब शारीरिक रोग 
जाता रहा ओर डसके जीवन में निराशा की जगह आशा के भाव नाग्रत हुए, तो 
उसके साथ-साथ अपने सम्बन्धियों के, प्रति द्वेघ-भाव भी म्लरियमाण हो गये | यह 
व्यक्ति अरब वयरक युवक हो चुका था। अतएव उसका आचरण सारे परिवार 
के लिये भारी समस्या बन गया |. 

अपराधी बालक अपने अनजाने ही अपने प्रति किये गये अत्याचार का 
बदला अपने माता-पिता, बड़े भाई, अन्य सम्बन्धियों तथा पूरे समाज से 
लेता है। वह इस तरह उन लोगों को परेशान किये रहता है ! यह भी प्यार 
प्राप्ति का विकृत मार्ग है। अपराधी बालक अपने माता-पिता को दुःखी बनाता 
है। वे उसे भुला नहीं सकते । वह कुछ-न-कुछ समस्‍यायें उनके सामने उपस्थित 
किये ही रहता है। जब ऐसे बालक को दरड के द्वारा सुधारने की चेष्टा को 
जाती है, तो उसका मानसिक विचार ओर भी बढ़ जाता है। फिर 
दण्ड पाना ही बालक का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। विकृत मनोदृत्ति का 
बालक माता-पिता का दर्ड पाने के लिये ही अमल में कोई अनुचित बात करते 


रहता है । 


है 


मनोविज्ञान 


अपराधी अथवा उदए्ड बालक के जीवन का अध्ययन करने से किक 
चलता है कि स्नेह-हीनता के साथ-साथ .डसकी प्रवल मूल-प्रवृत्तियों का के हे 
से दमन हुआ है | ऐसे बहुत से बालकों में आत्म-प्रकाशन की तथा कामनपदृति 
का दमन पाया जाता है। जिस बालक की आत्म-प्रकाशन की प्रवृत्ति दमित 
होती है, वह दूँसरे बालकों के प्रति ईर्ष्या का भाव मन में रखता है | उसके मन 
में आत्म-हीनता की भावना रहती है। यह आत्म-हीनता को आविना बाला 
को ऐसे काम करने की प्रेरणा देती है, जिससे वह अपने को दूसरों से अधिक 
बली समझ सके । इसके कारण वह दूसरे बालकों को मारता-पीठता ओर 
उनकी वस्त्॒ये चुरा लेता है। विक्षत काम-प्रवृत्ति के दमन के कारण भी वहुत से 
बालकों में उद्र्डता की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । इसके कारण कितने 
ही बालकों को चोरी की आदत लग जाती है । 

ऐसे बालकों के सुधार फे लिये पहली आवश्यकता बालक को सच्चा स्नेह 
देना है। प्रत्येक सुधारक को चाहिये कि वह बालक के छृदय की बात को 
लानने की चेश करे। उद्दर्ड बालक के मन में भी कहीं-न-कहीं मलाई बेठी 
रहती है। वह प्रेम का भूखा रहता है.। वह एक प्रकार का मानसिक रोगी है 
ओर जिस प्रकार प्रत्येक मानसिक रोगी किसी ऐसे व्यक्ति की हादिक खोज में 
रहता है, जो उसके मन की बात को सुने उसी प्रकार प्रत्येक उद्दएड बालक भी 
सहानुभूति से सुननेवाले व्यक्ति की खोज में रहता है। अपराधी बालक के मन 
में यह विश्वास ही नहीं. होता कि कोई भी व्यक्ति उससे सहानुभूति दिखा 
सकता है। आदि ऐसा व्यक्ति उसे मिल जाय, तो उसका जीवन ही परिवर्तित 
हो जावे। 

' प्रत्येक अपराधी व्यक्ति में उसी प्रकार आत्म-विश्वास का अभाव रहता हैं, 
जंस अकार मानसिक रोगी में आत्म-विश्वास का अभाव रहता है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने भ्रापको भला सिद्ध करने की चेष्ठा करता है। सभी व्यक्तियों में 
भत्ते बनने की पदृत्ति होती है | इस प्रवृत्ति के कारण ही हम बुरे से बुरे व्यक्ति 
का सुधार कर सकते हैं। अतएव जितना ही अधिक हम किसी व्यक्ति का अपने 
आपका भलाई कर सकने की योग्यता में विश्वास बढाते तन हरदा हल 
रे की ओर ले जाते हैं। यदि किसी बालक में कोई कमजोरी है, तो उसका 
हा पे उे विग्राइने का सबसे बड़ा साधन होता है। जो व्यक्ति बदनाम 
8 2 कई हुक का हर है शव बह कट 
प्रति उसकी दृष्टि ले जाया जाता है।इस 0 मा व बह 

| अ्रकार उसका शआ्त्म-विश्वास बढ़ता है । 
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3 फल. पिकन अकाली 0, पल आर | 


बिगड़े बालक का सुधार कैसे किया जाय ? प्‌ 


क् 


जो व्यक्ति अपराधी बालक को उसका अपराध जांनते हुए. भी प्यार करता है, वह 
बालक का रनेह-पात्र बन जाता है| फिर वह उस पर विश्वास करने लगता है | 
फ़िर यह दूसरे में किया गया विश्वास अपराधी बालक का आत्म-विश्वास बन 
जाता है। 
जो व्यक्ति दूसरों की मलाई में विश्वास करता है, वही श्रपनी भलाई कर 
सकने की योग्यता में विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छाशक्ति बलवती 
होती है। उसकी कल्पना स्वनात्मक होती है । ढूंसरे के प्रति किये गये प्रेम से 
“उसमे विश्वास उत्पन्न होता है। यह विश्वास आत्मविश्वास बन जाता है । 
यही आत्मविश्वास परमात्मा में विश्वास बनता है। इससे मनुष्य की कल्पनायें 
आशावादी अथवा रचनात्मक हो जाती हैं। इससे इच्छाशक्ति का बल बढ़ता 
है। आशावादी कल्पना का जब इच्छाशक्ति से संयोग होता है, तो मनुष्य 
अनेक प्रकार के लोक-कल्याण के काय करता है। उसमें अनेक सदशुणों का 
प्राइभाव होता है, जिससे उसके चरित्र का नवनिर्माण हो जाता है । 
मनोवैज्ञानिकों ने अपराधी बालक के सुधार के लिये वे ही उपाय बताये 
हैं, जो मानसिक रोगी के उपचार के लिए बताये हैं। स्नेह का भाव उनमें प्रथम 
है। दूसरा उपाय बालक का मनोविश्लेषण है । इसके लिये कोई भारी ट्रेनिंग 
की आवश्यकता नहीं । इसके लिये केवल इतना ही आवश्यक है कि हम किसी 
भी हालत में बालक के प्रति निराशावादी न बने | उसके मन की हर एक 
बात को घैयपूर्वक सुने, उसे अपने आपको खोलने का पूरा अवसर दें, और उसे 
निराशावादी न बनने दें। जैसे-जैसे बालक अपनी पुराने दुःख की गाथा 
सुनाता है तैसे-तैसे उसके दमित भावों का रेचन होता है। फिर उसमें अ्रपने 
आपको सम्हालने की शक्ति आ जाती है । 
अपने मन को खोलने की प्रणाली को ही मनोविश्लेषण कहा जाता है। 
मनोविश्लेषण स्नेहके वातावरण में सरल हो जाता है। स्नेह के वातावरण में 
व्यक्ति को मानसिक शिलिथीकरण अपने आप ही हो जाता है। ऐसे ही वाता- 
वरण में मनुष्य अनायास उन बातों को कह डालता है, जो अन्यथा वह नहीं 
कहेगा | साधारणत: मनुष्य अपने विचार प्रकाशन के विपय में सतक रहता 
है। यह सतकता मूछी में, बीमारी में, स्वप्न में और स्नेह की अवस्था से कम 
हो जाती है | मनोविश्लेषण में इन सभी अवस्थाञ्रं के भावों को- जाना जाता 
है । इस प्रकार के भाव. प्रकाशित करने से मानसिक खिंचाव अपने आप ही कम 
हो जाता है। अपराधी बालक को सुधारने का यह उपाय डा० विलियम ब्राउन 
ने बड़ा ही सफल पाया है। इसके लिये बीस से लेकर तीस घंटे देने पड़ते है | 


 शेदल 


कल मनोविज्ञान 


बह । 


देंश-विधि का उपयोग 
अपराधी बालक को सुधारने का दूसरा के हक बस आपमे 
है | इसके लिये बालक को बिस्तर पर ही न 
श्रक्ञों को शिथिल करने का उसी प्रकार का निदश नल आग से आज 
निर्देश व्यक्ति को संमोहन करते समय दिया हा हम इतना हर पर 
मू दकर धीरे-धीरे साँस लेने के लिये कहा ज ने ही जाया मे दो जावे, 
अंगों की शिथिलता कर है ' मम कस दर हैलो र तह 
तो उठ्से कहना चाहिये कि उसकी इच्छा- कै अ 
प्रतिभावान बन रहा है। यह याद रहे कि कसी भी हक कक के क्‍ 
लिया जाय। निदंश नकारात्मक नहीं है हे 
हल कल ओ्रोर उनकी स्मरण-शक्ति कम- 
व्यक्तियों में चित्त की एकाग्रता की कमी होती है है हे हो 
जोर होती है। प्रतिदिन की निर्देश-चिकित्सा से इन शक्तियों में सुधार'हो 
जाता है और फिर इस सुधार के कारण मनुष्य का आत्म-विश्वास बढ़ जाता 
जाता हैः|# फिर वह अ्रपना सुधार सहज में ही कर लेता है | व 
इस प्रसंग में विलियम ब्राऊन की निम्नलिखित सल्लाह ध्यान में रखने 
योग्य है-- । 
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बिगड़े बालक का सुधार कैसे किया जाये 7” ! न द्ऊ 


. डाक्टर विलियम ब्राऊन ने निर्देश चिकित्सा-विधि को अपराधी बालकों के 
सुधार में बड़ा ही उपयोगी पाया है। आधुनिक काल के कुछ मनोवैज्ञानिक 
निदंश चिकित्सा-विधि के स्थायी लाभ पहुँचाने की उपयोगिता में विश्वास नहीं 
करते | वे न तो इसे मानसिक रोगों की चिकित्सा में उपयोगी मानते हैं और 
न अपराधियों के सुधार में | परन्तु डाक्टर ब्राऊन इसे दोनों कार्यों के लिये 
उपयोगी मानते हैं | यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि निर्देश चिकित्सा के 
पूव रोगी का अथवा अपराधी व्यक्ति का मनोविश्लेषण होना भी नितांत 
आवश्यक है | मनोविश्लेषण से जब ऐसे व्यक्ति के दमित भावों का रेचन हो 
जाता है ओर चिकित्सक और अपराधी ( तथा रोगी ) के बीच की दीवार हट 
जाती है तभी निर्देश चिकित्सा-विधि अपना काम ठीक से करती है । 

निर्देश चिकित्सा वास्तव में मनुष्य के गहरे सत्व को क्रियमाण करती है। 
वह उसके अचेतन मन में उपस्थित अपार शक्ति को जगा देती है और इसी 
से रोगी का कल्याण हो जाता है | इस प्रसंग में भी डा० ब्राऊन के निम्नलिखित 
विचार ध्यान देने योग्य हैं । 
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मनोविश्लेषण ओर निर्देश के उपयोग के अतिरिक्त बालक को रचनात्मक 
कार्य में लगाये रखना निर्तांत आवश्यक है। रचनात्मक काय में लगे रहने से 
मनुष्य का उपयोगी कार्य कर सकने में आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे-जैसे यह 
आत्म-विश्वास बढ़ता है तैसे-तेसे अपराधी बालक अपने आप सुधरने लगता है | 
उदण्डता और अपराध ध्वंसात्मक मानसिक प्रवृतियाँ हैं । ये स्चनाव्मक प्रवृत्तियों 
के अमाव में बढ़ जाती है। जब रचनात्मक रूप से बालक की मानसिक शक्ति 
. प्रकाशित होने लगती है, तो ध्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ अपने आप कम हो जाती हैं। 
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. हमारे मत की अलौकिक शक्तियों 


मनुष्य की शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक साधारण अथवा लौकिक . 
दूसरी, भ्रसाधारण अथवा अलौकिक । मनुष्य श्रभ्यास के द्वारा इन दोनों प्रकार 
की शक्तियों को बढ़ा सकता है। मनुष्य की साधारण शक्तियाँ चित्त की 
एकाग्रता, धारण-शक्ति की प्रवीणता, स्मरण की तीत्रता, बुद्धि की प्रखरता और 
इच्छा-शक्ति की दृढ़ता है, इन सभी शक्तियों के बढ़ाने के लिये. मनुष्य को 
दो प्रकार के अभ्यास करने पड़ते हैं,--एक जानबूझकर इन शक्तियों का व्यायाम 
करना और दूसरे शरीर और मन की शैथिलीकरण की अवस्था में इन शक्तियों 
के बढ़ने के लिये आत्मनिर्देश देना | प्रथम प्रकार का अ्रभ्यास हमारे विद्यालयों 
के द्वारा कराया जाता है दूसरे प्रकार के अभ्यास के लिये कुशल मनोवैज्ञानिक 
की देखरेख, उसकी सलाह, उसके पथप्रद्शन की आवश्यकता होती है। अपने 
चेतन मन की शक्तियों को बढ़ाना अथीत्‌ साधारण मानसिक शक्तियों को 
अधिक-से-अधिक विकसित करना प्रत्येक मानव का कतंव्य है। हर एक सुंद्र- 
शिक्षा-प्रणाली का यही उद्द श्य होता है। 

जहाँ तक अलौकिक अथवा असाधारण मानसिक शक्तियों की बात है, इन्हें 
प्रात्त करने की चेश करना खतरे से खाली नहीं | अलौकिक शक्तियाँ वे हैं, जिन्हें 
प्रात्त करके हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिन्हें मौतिक विज्ञान की प्रणाली 
से समझाया नहीं जा सकता ।' मनुष्य के मन में ऐसी शक्तियाँ हैं इसमें किसी 
भी गम्भीर चिंतन करनेवाले व्यक्ति को सन्देह नहों है| उदाहरणाथ मनुष्य 
अपने मन में ऐसी शक्ति को विकसित कर सकता है कि उसकी आँख पर पट्टी 
वँधी हो और वह किसी गाँव के सभी गली कूचों में घूम जाय| आज से 
२० वष पूर्व लेखक के एक छात्र ने कालेज की विदाई के समय ऐसा ही एक 
चमत्कार दिखाया था | उसकी आँखपर पट्टी बाँध दी गई थी | फिर उसके पीछे 
०48 ५ रखे हुए एक श्यामपंट पर कालेज के प्रिंसिपल ने कुछ वाक्य 

मे लिख । इन वाक्यों को इस विद्यार्थी ने ठीक जैसे का तैसा बता दिया | 
ह। इस विद्यार्थी की अलोकिक शक्ति के विषय में कोई के तन की 
नहें। था। यह विद्यार्थी लेखक का मली-प्रकार से हे ह्न्च कक शक 
और उसी के द्वारा वर्ष भर तक पढ़ाया गय मल आई के 0 शेलमी 
के ही एक अध्यापक ने बाँची थी रन कक दिस की 
पीठ की ओर था और डस खा हे की ओर न रहकर 
५. आई पर लिखा गया वाक्य उसके किसी साथी के द्वारा. 
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लिखा न होकर कालेज के प्रिंसिपल के द्वारा लिखा गया था । वाक्य भी ऐसा 
नहीं था, जिसके विषय में वह विद्यार्थी अन्दाज लगा सके | वाक्य के पड़ने में 
उसने एक भी शब्द की गलती नहीं की | .जब विद्यार्थी लेखक से विदाई ले 
रहा था, तब उसने इस अलोकिक शक्ति के रहस्य के बारे में पूछा तो बिद्यर्थी ने 
यही कहा कि “चित्त की एकाग्रता के अभ्यास से मनुष्य को दूसरे व्यक्ति के 
मस्तिष्क में चलनेवाले विचारों का पता चल जाता है |! उसने आगे यह भी 
कहा कि आपको चित्त की एकाग्रता का श्रभ्यास बहुत श्रच्छा है | अतणएव शीघ्र 
ही आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं |? 

जिस प्रकार दूँसरे व्यक्ति के मन में चलनेवाले विचारों को हम अपने 
अलोकिक प्रयास से जान सकते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होनेवाली घटनाओं 
की रूपरेखा भी हमें ज्ञात हो सकती है। इस प्रसंग में काशी मनोविज्ञानशाला 
में हिन्दू स्कूल के भूतपूव हेडमास्टर डा० ओटो उल्फ द्वारा दिया गया भापण, 
'जो मनोविज्ञान के मार्च १६५२ के अंक में प्रकाशित हुआ है उल्लेखनीय दे 
“भविष्य में होनेवाली घटनाश्रों का चित्र कभी-कभी मनुष्य के मन में उसकी 
जाग्रत अथवा स्वप्नावस्था में उसी प्रकार श्रा जाता है, जिस प्रकार वे बाद को 
घटित होती हैं| जिन लोगों से हमारा विशेष स्नेह होता है उनके जीवन में 
यदि कोई दुघटना होनेवाली है, तो उसका चित्र हमारे अ्रचेतन मन में झ्रा जाता 
है | यदि किसी व्यक्ति का मन निर्मल है, तो यह घटना दिवासप्म में चित्रित 
हो जाती है |? मेरी माता के जीवन में होनेवाले इस प्रकार के दो एक अनुमव 
उल्लेखनीय हैं। एक बार मेरी माँ ने देखा कि एक नवयुवक जो उस समय 
'फोज से काम कर रहा था, एक इश्चन के पास असावधानी की अवस्था में खड़ा 
'हुआ है, इसी बीच इज्जिन फठ पड़ा ओर नवयुवक को बहुत चोट लगी। मेरे 
माँ इस नवयुवक को रनेह की दृष्टि से देखती थी। उसने तुरन्त ही उस युवक 
को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाकर उसे भावी दुधना के विषय में सचेत कर 
दिया | इसके तीन मास पश्चात्‌ यह युवक वास्तव में एक मशीन के पास खड़ा 
काम कर रहा था, उसी समय उसे एक विलक्षण सी श्रावाज सुनाई थी, मेरी 
'माँ की कही हुई बात उसे इस समय याद झा गई ओर वह मशीन से दूर भाग 
कर मकान के बाहर चला आया । वह बाहर आया ही था कि मशीन फट गई | 

इसी प्रकार एक बार माँ ने अपने स्वप्न में देखा कि दूध की गाड़ी ले 
जानेवाले घोड़े पागल हो गये हैं ओर वे दूँध की गाड़ी को इधर-उघर दौड़ाने 
लगे हैं | इस गाड़ी में दूध बेंचनेवाला फँस गया ओर मरते-मरते बचा । मां ने 
लब अपना स्वप्न दूसरे लोगों से कहा, तो वे हँसने लगे | परन्ठु वह नहीं मानी 
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कर इस प्रकार की घटना से उसे सचेत किया | इस) 
आर उसने दूँधवाले को बुल व आर लग 
कथन के कुछ समय बाद ही वास्तव में स्वप्न देखी गयी घटना ध 
पर चेतावनी मिल जाने के कारण दूधवाला अपनी जान बचा उका | 
डा० झोटो उल्फ ने कुछ उदाहरण देकर इसी व्याख्यान में यह भी बताया 
कि जिस प्रकार बिना किसी भौतिक साधन के हम दूसरे व्यक्ति के मन के विचार 
जान सकते हैं और दूर की घटनाओं का ज्ञान कर सकते हैं; उसी प्रकार अपने 
प्रिय व्यक्ति के सम्बन्ध की बातें भी हमें ज्ञात हो जाती हैं। कभी-कभी जानवरों 
के मन की बाते भी उनको प्यार करनेवाले स्वामी जान लेते हैं, डा० श्रोये 
उल्फ ने अपने बचपन की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया--'मैं 
कभी-कमी रात को देर करके घर लौटता था। में अपने कमरे की ताली 
कभी-कभी किसी ऐसी जगह रख देता,था जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता था। 
एक दो बार मुझे अपने घर के दरवाजे पर देरतक ठहरना पड़ा | इसी बीच मेंने 
कल्पना की कि में सीढ़ी से चलकर दूसरी मंजिल पर पहुँच गया हूँ. ओर वहाँ 
पर बरांडा पार करके अपनी माँ के कमरे के किवाड़ को खट्खटाता हूँ. ओर 
धीरे-धीरे माँ-माँ कहता हूँ । इस कल्पना का परिणाम यह होता था कि मेरी माँ 
अपने विस्तर से उठकर कपरे के बाहर आती और सीढ़ी से उतर कर नीचे 
कमरे के किवाड़ खोलती जहाँ में उसे खड़ा. मिल्नता [? ह 
अभी हाल की बात है कि एक दिन मैं अपने कमरे में किसी फाइल को- 
हू ढ़ने गया, जब मैं कमरे के बाहर आया तो अनायास मुझे पीछे हटकर देखने 
को प्रेरणा हुई । मैंने वहाँ देखा कि कमरे के दरवाजे में अधर पर मेरा कुर्ता 
व्गा हुआ हे | मुझे देखकर आश्चय हुआ कि कुर्ता अधर में कैसे टेंग गया | में 
> हवा हैं कि सो रहा हूँ। फिर विचार आया कि कुत्ते को हँह वह कहाँ 
है। कुत्ता घर में | नहीं दिखाई द्या । इसी बीच एक बन्द श्रल्मारी से कुछ 
आवाज-सी आई | उसे खोलकर देखा गया, तो उसमें कुत्ता बन्द था पीछे ज्ञात 
हुआ कि रा आलमारी खुली हुईं थी तब कुत्ता उसमें बैठ गया था और कुछ 
उसने अपने विचार अपने मारि 2 8 आता जब घबड़ाने लगा, तो संभवतः 
सी 5 लक को भेजे, इसी के कारण कुत्ता एक दिवा- 
जन मे दरवाजे में टैंगा हुआ दिखाई दिया |? कक ध 
दूर की घटनाओं को जान सकने के हा 
श्रपनी 'साइकोलोजी एण्ड कक शी हा विल्ियम आउने ने 
उदाहरण स्वीडेन बोर्स है मे उस्तक में दिये हैं। प्रथम 
का है। एक बार स्वीडेनबोग इमेनुअल. कान्द के साथ 


&० 
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बलिन की एक पार्टी में बैठे हुए थे | इसी समय वे अचानक कुछ वेचेन से हो 
गये | कुछ देर बेचेन रहने के बाद वे शांत हो गये | वहाँ पर उपस्थित लोगों ने 
जब उनके इस प्रकार बेचैन ओर फिर शान्त होने का कारण पृष्ठा, तो उन्होंने 
बताया कि स्टाकहोम में आग लग गई थी ओर वह उनके मकान के पास आ। 
गई थी, इसीलिये वे बेचेन हो गये थे । परन्तु मकान में लगाने के पर्व ही थ्राग 
बुका दी गई | अतः वे शानन्‍्त हो गए | पता चलाने पर घरठना सत्य सिद्ध हुई 
इसका वन कान्ट ने अपनी ओआत्मजीवनी? में दिया है। दूसरी घटना डा० 
विलियम- ब्राउन द्वारा किये गये एक सेनिक की है। इस सेनिक को फ्रान्स के 
एक अस्पताल में सम्मोहनावस्था में लाकर अपने घर का ध्यान करने को कहा 
गया ओर वहाँ जो कुछ उस समय हो रहा था उसका वर्णन करने को कहा 
गया । डस सेनिक ने जो वर्णन किया, पीछे खोज करने पर वह सत्य पाया गया । 
अब प्रश्न यह है कि मनुष्य को क्या अपने मन की ऐसी अलौकिक शक्तियों 
को भी जाग्रत करना चाहिये, जिनसे वह दूसरे व्यक्तियों के मन की बात जान 
ले, दूर की घटनाओं का ज्ञान कर ले, और भविष्य में होनेवाली घनाश्रों का 
भी दिग्दशन कर ले। इस विषय में हमें जो आधुनिक मनोविज्ञान से प्रकाश 
मिलता है, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती | मनुष्य में यह अलोकिक 
शक्तियाँ उसकी सांभान्य मानसिक श्रवस्था में नहीं श्रातीं; केवल असाधारण 
मानसिक अवस्था में मनुष्य की सामान्य चेतना ओर उसकी अन्तश्चेतना में 
विभाजन हो जाता है। इस प्रकार की विभाजन हिस्टीरिया के रोग में प्राय: देखा 
'जाता है | अ्रतएव हिस्टीरिया का रोगी बहुत कुछ ऐसी बातें कह देता है, जो 
सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते | कभी-कभी उसकी भविष्यवाणी ठीक हो जाती 
है | कभी वह किसी व्यक्ति की छिपी बात को बता देता है और कभी दूर की 
बातों को कह देता है| परन्तु इन सब बातों के करने पर डसका कोई अधिकार 
नहीं रहता, यह सब अनायास अथवा उसकी इच्छा के प्रतिकूल होती हैं। इसी- 
लिये हिस्टीरिया के रोगी के विषय में कहा जाता है कि उसके शरीर में कोई 
विशेष प्रकार का भूत-प्रेत आ गया है। भूत-प्रेत की शक्ति मनुष्य की सामान्य 
चेतना की शक्ति से कहीं अधिक होती है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से 
मनुष्य की यह भूत-प्रेत की शक्ति उसकी अचेतन मन की शक्ति ही हैँ जो 
भूत-प्रेत की कल्पनाओं में आरोपित होकर प्रकाशित होती है। जिस शक्ति क| 
उपस्थिति मनुष्य की चेतना साधारण नियर्मो के परे देखती है, उसके श्राने के 
लिये किसी असाधारण तत्व की कल्पना भी करनी पड़ती है । 
जिस प्रकार हिस्टीरिया के रोगी में मानसिक [विमानन की अवस्था उसकी 
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इच्छा के प्रतिकूल ही उत्तन्न होती है, उसी प्रकार यह अवस्था श्रम्याउ के द्वारा 
मनुष्य अपनी इच्छा से भी कर सकता है। इसका डदाइस्ण आ्रोकाओं पे कोर 
भूत-प्रेत बुलानेवाले प्लैन्चेट के खेल दिखानेवालों में पाया जाता है। अपने 
मन और शरीर के शेथिलीकरण की अवस्था में यदि मनुष्य किसी विशेष प्रकार 
की शक्ति आने की कल्पना करे, तो वह इस शक्ति को कुछ दिन के अभ्यास 
के बाद पा लेता है। इस शक्ति को सामान्य चेतना की शक्ति नहीं कहा जा 


सकता है। अ्तएव इस प्रकार का अभ्यास करनेवाले लोग ऐसी शक्ति के देवी- 


देवता आदि की शक्ति कहते हैं। ओमा लोगों में उसी प्रकार का मानसिक 
बिच्छेंद हो जाता है, जैसा हिस्टिरिया के रोगियों को हो जाता है। परन्तु जहाँ. 
प्रथम प्रकार का मानसिक विच्छेद व्यक्ति की इच्छा के प्रतिकूल होता है, वहाँ 
द्वितीय प्रकार का विच्छेद स्वेच्छा से होता है। उसका निश्चित समय ओर स्थान 
भी होता है | अब यदि इस प्रकार का विच्छेद कोई व्यक्ति बार-बार करने लगे 
ओर इससे वह विशेष प्रकार का लाभ उठाने लगे, तब उसकी इच्छा के प्रतिकूल 
भी यह विच्छेद होने लगता है+ इसलिये भूत-प्रेतों को बुलानेवाले, देवी-देव- 
: ताश्रों का चमत्कार दिखानेवाल्ते व्यक्ति अपने जीवन में सुखी न रहकर दुखी 
हो जाते हैं। उनके भूत-प्रेत या देवी-देवता उनका लाभ न कर डनकी हानि ही 
करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को विशेष प्रकार के दोना-योटका आदि करना 
ही पड़ता है | ; ' 
द्र्स तरह मचुष्य की यह अलोकिक शक्तियाँ उसकी आत्मा का प्रसार न 
हे उसे झन्धकार में डालती हैं। इसोलिये पुराने योगियों ने इन अलौकिक 
के क्त्यों के परोहुभू त करने के प्रति साधकों को सचेष्ट किया है। इन ऋद्धि- | 
द्धियों को जगाकर मनुष्य आत्मज्ञान से “वंचित रह जाता है. और इनसे वह 
हे, जाभ प्राप्त न कर हानि ही प्राप्त करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी हानि 
53 का चेतना को खो देना है | जो चेतना सभी आप्तियों का मूल्यांकन 
मे द्‌ हम उसी को खो दें, तो हमारे पास रह ही क्या जायेगा ! 
मी पे अपनी चेतना का प्रसार करके ही उस वास्तविक अलौकिक शक्ति 
हा अप कर सकता है। चेतना का प्रसार चेतना को हठाकर 
हि ता, जैसे कि हिस्टीरिया के रोगियों अथवा देवी-देवताओं के साधकों 
बे नसिक श्रवस्‍्था में होता है, इन लोगों में सामान्य चेतना हटकर दूसरी 
ना आ जाती है। इससे व्यक्ति का कोई हे 
दि आम लाभ न होकर उसकी हानि होती है । 
; मनुष्य अपनी सामान्य चेतना को उसकी सम । 
न कच्षी दूसरी चेतना के बदले: 
ड़, वरत्‌ वह उसे एक महान्‌ चेतना से मिला दे 
स॑ भिल्ला दे, तो एक ओर उसकी 


हरे 


की हब ५५५ कं. / उन्‍॒ज्न्‍नी......»औ#*| 
<........ कारक 


* हमारे मरने की अलोकिक शक्तियाँ . ... ६३ 
सामांन्य चेतना का लोप हो जायगा और दूसरी ओर उसका अ्रसीम. प्रसार भी हो 
जायगा | परन्तु यह तभी हो सकता है जब मनुष्य चेतना में सीमा उत्पन्न करने- 
वाली सभी प्रकार की वासनाओं का--चाहे वे चेतन मन में डपस्थित हों 
अथवा: अचेतन मन में--परित्याग करने में समथ हो। यह कार्य अध्यन्त कठिन 
है। जब तक मनुष्य पूणतः निरीह नहीं हो जाता, तब तक डसके व्यक्तित्व- 
द्वारा प्रकाशित अलोकिक शक्तियाँ उसकी लाभ न कर अन्त में हानि ही करती 
हैं। कहा जाता है कि ईश्वर की शक्ति का उपयोग ईश्वर ही कर सकता है। 
अलौकिक शक्तियाँ इश्वरी शक्तियाँ हैं। जब हम अपने शआ्रपको आध्यात्मिक 
तत्व से मिल्ला देते हैं, अर्थात्‌ जब हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं रह जाती; तभी 
हमारे व्यक्तित्व-द्वारा प्रकाशित अलोकिक शक्तियाँ श्रपने आपका और' लोक 
का कल्याण करती हैं | इस प्रकार जो व्यक्ति जितना ही श्रधिक अपनी श्रन्तरात्मा 
की समीपता पाता है, वह अपने आप में अलोकिक शक्तियों का उतना ही 
अधिक साज्ञात्कार करता है | इसके लिये मनुष्य को मानसिक शुद्धि को आवश्य- 
कता होती है अथात्‌ डसे एक ओर अपनी चेतन ओर अचेतन वासनाओ्रों का 
त्याग करना पड़ता है और दूँसरी ओर इस त्याग के अभिमान का परित्याग 
करना पड़ता है; जो अपने आपको शूत््य रूप बना देता है, उसी की शक्ति 


असीम हो जाती है | 


करककब्मन्‍मन्‍कमम ॥जककायाठण0 2ून्‍न्‍न्‍न्‍हर हेफाएजडफएत 


अतिपूतिकरण 


लिस प्रकार आरोपण, आदर्शीकरण आदि हा क्रियाएँ. मनुष्य के 
व्यवहार को विलक्षण बना देती है, उसी प्रकार अतिपूर्तिकरण की प्रतिक्रिया 
भी मनुष्यों के व्यवहारों को बड़ा ही जटिल एवं विलक्षण बना देती है जिस प्रकार 
प्रत्येक प्राणी में स्वभावतः अपनी शारीरिक कमी की पूर्ति करने की प्रकृति 
होती है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी में अपनी मानसिक कमी की पूर्ति करने की 
प्रेरणा होती है। यदि शरीर का कोई अंग दुबंल है, तो कोई दूसरा अंग प्रबल 
हो जाता है | अन्ये लोगों की श्रवण शक्ति अथवा स्पश-शक्ति सामान्य लोगों 
की अपेज्ञा अधिक होती है । नाटे लोग ऊँचे स्वस्से बोलते हैं | दुबंल लोगों की 
चिन्तन-शक्ति बढ़ जाती है। इसी तरह यदि किसी मनुष्य को कोई शारीरिक, 
सामाजिक श्रथवा आर्थिक कमी की वेदना चास देर ही हो, तो स्वभावतः उसे 
अपनी इन कमियों की पूर्ति के निमित्त अपनी कोई विशेष मानसिक शक्ति को 
बढ़ाते की प्रेरणा होती है। यूनानी मेथालाजी में 'विनसः ( ए७ऋ८७ ) 
बहुत सुन्दर देवी है, परन्तु वह व्यभिचारिनी है, सिन्धिया काली है, परन्तु वह 
बड़ी चरित्रवान है सुकरात देखने में कुरूप था परस्तु यूनान का सबसे बड़ा विचा- 
रक था और चरित्र में वह संतार के महात्माओं में से एक था। अष्टावक्र आठ 
जगह से टेढ़े थे | जब वे राजा जनक की समा में पहुँचे तो वहाँ उपस्थित सभी 
विद्वान उनके रूप को देखकर हँस पड़े, परन्तु दाशनिक विषयों पर बादविवाद 
हुआ, तो सभी पंडित उनके सामने मूर्ख सिद्ध हुए | राजा जनक ने उनको अपना 
गुरु वना ये | 5 इतने कुरुक थे कि राजानन्द ने उन्हें श्रपमानित 
करके सभा से निकाल दिया | कहा जाता गोरा शुद्र 
बड़े अशुभ होते हैं | परन्तु इनका वर्ण हा के है हे रे 85 का 
चाणक्य ने नन्द वंश के राज्य का नाश कि कप लक पक नहीं 
और चन्द्रगुत्त मौर्य को भारत का सप्नाट यश कक 5 
इुबला-पतला ओर कद में नाठा था उसे नाव सा 
चिढ़ाया करते थे इ' से उसके स्कूल के साथी लड़की कहकर - 
३ इसी लड़की नाप्धारी नेपोलियन ने, सारे वि को अपनी 
बहादुरी से थर् दिया था | जूलियस सिलर, चंगेल खाँ ५ शव का अप 
डेप चेंगेज खाँ ओर 
रोग था डेप्ोस्थनीन, अलेक्जेरडर (सि 2 | लो और अकबर को मूछी का 
सिंह काने थे | उपयुक्त उदाहरण से लक / एवं डार्बिन हकलाते"थे; रणजीत 
में एक प्रकार की कमी हो तो री 5 आह जिद होता है कि यदि मनुष्य 
ईसर्ग प्रकार को खूबियाँ डस कृप्ती की पूत्ति के 


अतिपूर्तिकरण हर 


रूप में उपस्थित हो जाती है | इस प्रकार का पूत्तिकरण सामान्य, स्वस्थ तथा डप- 
योगी मानसिक प्रतिक्रिया है | इससे भिन्न कुछ मानसिक प्रतिक्रियाएँ ऐसी है जो 
श्रसाधारण और अस्वस्थ होती है | इन्हीं प्रतिक्रियाओं को अतिपूरण की प्रति- 
क्रिया कहा जाता है। हम कितने ही लोगों में सफाई की बेहद झक देखते हैं । 
हमारे राष्ट्र के एक प्रमुख नेता शोच के बाद देर तक साबुन से हाथ मलते हैं। 
एक दूसरी राष्ट्र सेविका, जो विधानसभा की. सदस्या भी है बाहर से लौट कर 
अ्राने पर पहनने ओदने के सारे कपड़े घोती हैं। जूते भी पानी से धोते हैं । 
बाजार से लाया हुआ गेहूँ साबुन से धोया जाता है। उनके कुछ रिस्तेदार 
उनके घर जाड़े के दिनों भें इसलिये नहीं आते कि उन्‍हें अपने कम्बल वगैरह 
धोने पड़ेंगे । हमारी एक छात्रा जब साफ चादर पर बैठती है, तब उसे सन्देह 
रहता है कि जिसमें कोई न कोई गनन्‍्दगी अवश्य है। इस सन्देह के कारण 
वह किसी विषय पर ठीक से नहीं सोच पाती है। 


उपयुक्त उदाहरणों में दर्शायी गयी गन्दगी के प्रति सतकता वास्तव में 
अपने मन के भीतर उपस्थित गन्दगी के प्रति सतकता की प्रतिक्रिया थी। इस 
प्रकार की प्रतिक्रिया को अतिपूत्तिकरण की प्रतिक्रिया कहते हैं। जिस मनुष्य 
के मन में प्रबल अनेतिक वासनाओं के कारण अत्यन्त मानसिक बेचेनी रहती 
है वह बाहर की अ्रव्यवस्था को देखकर बेचेन हो जाता है। वह बाहर की 
' अ्रव्यवस्था को ठीक करके अपनी आनन्‍्तरिक अचव्यवस्था को भ्रुज्ञाने का प्रयत्न 
करता है यह अचेतन मन की अतिपूर्तिकरण की प्रतिक्रिया है। अचेतन मन 
की सभी क्रियाओं के समान यह मनुष्य के अनजाने होती है। यदि इस प्रति- 
क्रिया का कोई आन्तरिक अथ उस व्यक्ति को बताने की चेशा करे तो वह उससे 
बेहद नाराज हो जायेगा | जब श्रनेक प्रकार के कष्ट भोग कर रवयें ही मनुष्य ' 
अपनी इन असाधारण चेशओं का अ्थ जानना चाहता है. तभी उसे लाभ होता है। 

अतिपूर्तिकरण एक पूर्तिकरण में अन्तर यह होता है कि जहाँ पहले प्रकार 
की प्रतिक्रियाएँ व्यक्ति एवं समाज के लिये उपयोगी सिद्ध होती है, वहाँ दूसरे 





# उपयुक्त नेता को एक दिन एक बड़े कालेज में भाषण देना था। भाषण 
देने के पूर्व किसी मित्र ने उन्हें जलपान कराया, जिनमें रसगुल्ला मी दिया गया। - 
रसगुल्ला का थोड़ा सा रस उनकी धोती पर गिर पड़ा । इस धोती पर पड़े धब्बे 
ने इस प्रकार बेचैन कर दिया कि वे न तो देर तक नहाये ही वरन्‌ घोती को 
बहुत समय तक धोते रहे इसके कारण भाषण के स्थान पर पहुँचने में एक घण्टे 


देर कर दिये | 


मनोविज्ञान 
ही नहीं होती, वरन व्यक्ति के लिये हानिकारक _ 


अपने चाय के 
ह। लेखक का एक छात्र यदि एक चम्मन्र चीनी अर 
जे लेवे तो उसे इतनी मानसिक 


कप में डालने के लिये दूसरे के डिब्बे से ले क्‍ 
वेचेनी हो जाती थी कि वह बाध्य होकर डस चम्मच भर चीनी को कप सबकी 
अ्ँख बचाकर डब्बे में डाल देता था। हमारे एक मित्र ने.एक तंगिवाले 
को एक आना पैसा भाड़े में कम दिया इससे उन्हें इतनी मानसिक वेचेनी हुईं 
कि वे ताँगेवाले के घर का पता लगाने का प्रयास करने लगे। घर का पता न 
लगने पर उन्हें दो तीन दिनों तक मानसिक अशान्ति बनी रही । इस प्रकार 
की अशान्ति का वास्तविक कारण वह नग्न घठना नहीं जिसके कारण बाहरी 
रुप से अशान्ति दिखायी देती है | उनकी अशान्ति का कारण उनके श्रचेतन 
मन के भीतर की घटनाएँ बाहरी अशांति को व्यक्त करती है। छोटी-छोटी 
बातों में मनुष्य सच्चा बनकर अपनी भयंचर चोरी की मनोबृत्ति को छिपाने की 
चेष्टा करता है| यह अचेतन मन के अतिपूर्तिकरण की प्रतिक्रिया का परिणाम 
है | जहाँ नेतिकता के अत्युव्वादश की चर्चा होती है वहीं दुराचार एवं व्यमि- 
चार की संभावना रहती है। मनुष्य अपने द्वेष की मनोव्ृति को विश्वबनन्थुत्व 
के नारे के नीचे छिपाना चाहता है अन्तमंन में उपस्थित हिंसा की मनोवृत्ति 
अद्विंसा के आवरण को घारण कर लेती है| ऐसे नेतिक मूल्यों की चची करना 
बुरा नहीं परव्तु जहाँ इनकी अत्यधिक चर्चा होती है वहाँ विरोधी प्रवृत्तियों की 
अचेतन मन में उपस्थिति रहती है| चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत 
अतिपूर्तिकरण की प्रतिक्रिया के मनोविज्ञान को व्यक्त करती है | | 
अतिपूतिकरण की प्रतिक्रिया का एक सामान्य उदाहरण लड़ाई में छड़े-. 
जानेवाले सिपाहियों के व्यवहार में पाया जाता है । जो सिपाही युद्ध से अत्यन्त 
डरते हूँ वे ही युद्ध में बहादुरी के कामों की डींग हाकते हैं। ऐसे हो लोगो जो, 
१ मांगता रस कह बता यणव भव बाहर 
जाती है, उन्हें किसी प्रकार की हक कि अतिमूर्तिकरण की अतिक्रिया पाई ह 
लोग दूसरे लोगों के शिक्षक वन हर हैः हर हि न 0 कल ही 
की चति करते हैं | मन की इस कि डी व जप अपनी एबं-दूसरों ' 
प्रकार के सम्मद्‌ हु।ख एवं हर्घदनाओों से है... आए से लोगों को अनेक- 
" इुघंटनाओं से बचा सकते हैं। 


€६ 


ब्छ थक 
प्रकार की प्रतिक्रियाएं निरथंक 


अ्मवाााभाका (जमा, 


शिक्षा में जनतन्शवाद 


भारतवष ने अपने राष्ट्रीय-विकास का लक्ष्य सम्पूर्ण जनतम्त्रवाद की स्थापना 
बनाया । जनतन्त्रवाद के तीन अज्भ हैं। राजनेतिक जनतन्त्र, आर्थिक जनतन्त्र 
और सामाजिक जनतन्त्र । अब तक जो कुछ हम कर पाए हैं वह राजनेतिक 
जनतस्त्र की स्थापना की श्रोर हुआ है। हमारे विदेशी शासक हमारे देश को 
छोड़कर चले गए। उनके स्थान पर अब हमारे ही देश के आदमी राजपन्ती 
बनकर राज्य का संचालन कर रहे हैं। इन राजपन्त्रियों को बनानेवाली सत्ता 
कोई बाहरी सरकार नहीं है वरन हमारी ही श्राम जनता है। आज भमारतबष 
के प्रत्येक नागरिक को यह हक है कि वह विधानसभा के सदस्यों को चुने ओर 
फिर ये विधान सभा के सदस्य देश की सरकार बनाते हैं। इस परिवतंन के 
परिणामस्वरूप देश का प्रत्येक नागरिक अपने आपका महत्व समझने लगा 
है | पुराने समय सें सारी शक्ति राजा के हाथ में थी ओर देश का निवासी 
अपने आपको इस राजा का नगण्य गुल्लाम समझता था | राजा को शक्ति देने- 
वाली सत्ता भगवान मानी जाती थी। जनता का कतंव्य इतना ही था कि राजा 
की आज्ञा माने | अब जनता ने इस परावलम्बन के भाव को समाप्त कर दिया | 
श्राज राजा को देव-पुरुष नहीं माना जाता वरन्‌ एक सामाम्य व्यक्ति माना 
जाता है । वास्तव में पुराना गुजा तो अब समाप्त ही हो गया। 
... हमने थोड़ी दूर तक आथिक जनतत्त्र वाद की स्थापना की भी चेष्टा की 
है | श्राज संसार के सभी लोग समाजवाद की ओर प्रगतिशील्ल हैं। कांग्रेस ने 
भी अपना लक्ष्य समानवाद बना लिया है। गरीब और अमीर का भेद जब 
पूर्णतः: मिठ जाता है तब आर्थिक जनतंत्रवाद स्थापित हुआ माना जाता है । 
यह लक्ष्य आज हमें प्राप्त नहीं है. परन्तु धीरे-धीरे भारतवर्ष उसी की ओर जा 
रहा है | तीसरे प्रकार का. जनतंत्रवाद सामाजिक जनतंत्रवाद है। सामाजिक 
जनतंत्रवाद समाज की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने को दूसरे 
व्यक्ति के समान समझता है ओर दूसरे, व्यक्ति को अपने समान«मानता है | 
सामाजिक जनतन्त्रबाद में जाति-पाँति के भेद-माव ओर समाज में बड़े-छोटे के 
भेद-भाव समाप्त हो जाते हैं। इस जनतंन्त्रवाद की स्थापना में निम्नलिखित. 
चार बाते आवश्यक हैं-- ह 

(१) सबके साथ समत्व का भाव | 

, (२) संघ-बुद्धि की श्रेष्ठता । 


। 


ह्घ सनोविज्ञाल 
(३) नियम की गा | कर 
ता और पेशा में भेंद करना | ' 
। बे परे सिद्धान्त की बात है यह बात हमारे प्राचीन ऋषियों रे 
हमें सिखाई | गीता में बताया गया है कि शरंड नर वह है जो अपने ९ 
दूसरों के समान देखता है और दूँसरों को अपने समान है है | तंजो 
. अपने आपको दूसरों से नीच नहीं मानता ओर न दूसरों को अपने आप से 
. ऊँच मानता है | जहाँ तक अपने को ढूँसरे के समान मानने की बात है वह 
भारतवर्ष की राजनीतिक जाशति से स्वभावतः सबमें आ्रा गई है। -यह सिद्धान्त 
हमको अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है कि हम दूँसरों के 
बराबर हों। अधिकार के लिए लड़ना जनतन्रवाद की नितान्‍्त आवश्यक ॥ 
अआ्रधारशिला है | राजतन्त्रवाद में चर्चा कतंव्यों की होती थी। धर्मशार्ओ्रों में 
भी च्ची कर्तव्यों की ही होती थी। वहाँ अधिकार की कोई चची नहीं हैं। 
वास्तव में राजतम्त्रवाद की यही विशेषता है कि मनुष्य राजा को देवता माने 
ओर देवता की आश्या मानना अपना कतंव्य समझे । राजतन्त्रवाद की मनो- 
वृत्ति का परिणाम सामाजिक व्यवहार में भी यही पड़ता है कि मानवता के 
अधिकारों का ध्यान भी किसी को नहीं रहता | जिस प्रकार ब्राह्मण को देवता 
माना जाता है. उसी प्रकार पिता को, ऋषि को ओर अधिकारी को भी देवता 
मान लिया जाता है। प्राचीन स्नातक को गुरुकुल के बाहर जाते ही उपदेश - 
दिया जाता था मातृ देवो भव, पितृ देवों भव, ऋषि देवो मव, अशथीत्‌ सभी 
को देवता रूप मानना ओर अपने आपको कुछ नहीं मानना । जनतन्त्रवाद 
केयुग में आत्मदेवो भव को ही सब से अधिक प्रधानता दी जाती.है और 
यदि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को महान मानने लगता है तो बह अपने अधिकार 
के लिए भी लड़ता हैं। अब हम माता-पिता, ऋषि और अधिकारी तथा राजा 
के कमचारी दिसी को भी देवता नहीं मानते, सभी को मानव मानने लगे हैं.। 
लिस प्रकार जनता सरकार से अपने अधिकारों की माँग करती है उसी प्रकार. 
मजदूर मिल-मालिकों से अपने अधिकार माँगते हैं। विद्यार्थी छात्र-संघ बनाकर 
अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं और प्रत्येक दमित कर्म के लोग संगठित 
कप 82 88 माँग करते हैं। अब वे ही लोग जीवित रह 
पाया कप आय के का विशेष व्यक्ति न मानकर सामान्य व्यक्ति 
ओर गुर लोग भी अपने चरर कु के सि है 70 शक सम का 
तंत्रवाद के थुग में ये सब अभय छुवाने के लिए. अपने पैर फेला-देते-थे | जन- 
ते असमभ्य व्यवहार माने जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा । 





शिक्षा में जलतंत्रवाद द है 


“जैसा राजा होता है:वेसी ही.प्रजा होती है। जब राजा में से. देवत्व चला गया 
>तो,सारी प्रजा में से देवत्व चल्ला गया । जैसे प्राचीन काल में राजा अपने को 
“निरंकुश शक्तिधारी मानता था उसी प्रकार पिता भी अंपने को घर का राजा 
मानता रहा | _ वह अपनी प्रत्नी का स्वामी तो था ही अपने बच्चों के प्रति भी 
-“बैंसां ही व्यव॒हार-करता था जैसा राजा प्रज्ञा के साथ करता है। घर में पिता जो 
चाहे वह करता था | उसकी बात को काटने का किसी को अधिकार नहीं था | अरब 
पुरानी व्यवस्था का अन्त हो. गया है। अब जो चाहता है कि मेरे शिष्यगण 
मुझे पूज उसे उसके छात्रों की निन्‍न्दा ओर उपेक्षा ही मिल्लेगी |. इसी प्रकार 
जो पिता चाहता है कि मेरे लड़के मुझसे डरें और मेरे हुकुम की पाबन्दी 
करें उसे कष्ट ही भोगना पड़ेगा |. 
5; अभी भारतवष में जनतन्त्र वाद का पहला अनुभव हुआ है, अ्रतएव 
अधिकारों की अधिक चर्चा है। अपने को - दूसरों के बराबर बनाने की भावना 
ञ्त्तो हममें आ गई है परन्तु दूसरों को अपने समान बनाने की आवना का हममें 
“जागरण नहीं हुआ है |. पहले प्रकार की भावना से अधिकारों की उत्पत्ति 
होती है.और दूसरे प्रकार की भावना से कतंब्यों की। परन्तु जैसे-जैसे शिक्षा 
का प्रसार होगा वेसे-वे से. मनुष्य अपने अधिकारों के साथ-साथ कतव्यों को भी 
पूरा करने की चेष्टा करेगा । द 
- _ जनतन्त्रवाद की दूसरी माँग संघ भाव, की है। जो व्यक्ति जनतन्त्रवादी है 
बह अपने आप को - समाज से अलग करने कीं चेष्टा न करके, सबसे मिल जुल 
क्र रहने की चेष्टा करता है | जनतन्त्र वाद में गुरुशिष्य एक साथ बैठकर विचार 
:-विमश करते है | यदि शिक्षक ने कोई बात कही तो विद्यार्थी उस पर अपना 
विचार प्रकट करता है। जनतन्त्रवादी शिक्षा में व्याख्यान पद्धति समात्त होती 
है और उसके बदले विचार-विमश. पद्धति का आगमन हो जाता हैं। डसी 
प्रकार घर में भी पिता वही क्राम करता है जो सम्पूण परिवार का निणुय होता 
 है। घर का प्रत्येक सदस्य इस निणुय करने में अपना सहयोग प्रदान करता है । 
- किसी कालेज में प्रिन्तिपल और अध्यांपक-गण आपस में विचारविमश करते 
है तमी कुछ काम करते हैं | इस प्रकार प्रजातन्त्र में समूह' और संगठन के भाव 
की प्रंघानता-रहती है। 
:....>प्रजातन्त्रवादी समाज -का तीसरा गुण उस नियम की पाबन्दी है जिसे 
- पूरे संघ ने मिलकर बनाया है और जिसे सम्पूण संध्या का प्रत्येक सदस्य 
: अपना धर्म समभतो है। इंस-सम्ताज में एक ओर निर्णय के पहुँचने में प्रत्येक 
व्यक्ति का हाथ होता है परन्तु दूसरी ओर उसके पालंन करने में सभी लोगों के 








 अन्‍ीटा शइ ४ ६८२ ६ घट 2, 22. 
मनोविज्ञान है। ६9 

288 मनोविज्ञान श्र &, 

लिए अनिवार्यता रहती है । राजतंत्रवादी समाज में राजा यदि 2480 बनाये 
नियम को तोड़े तो उसकी कोई आलोचना नहीं करता । कहा जाता है 'समरथ 
को नहिं दोष गोसाई”? | राजा को नियम बनाने का अधिकार है श्रौर जनता को 
नियम पालन करने का । राजा नियम के ऊपर है । फिर राजा जिसको अपने 
से मुक्त करे वह उससे मुक्त ही है । जनतन्त्रवादी समान में इस प्रकार की विशेष 
मक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है | है 

.. उनतंत्रवाद की चौथी माँग मानव को मानव के छूप में मानने की है | 
सामान्य समान में मनुष्य की इज्जत या कीमत पेशे से होती है। मनुष्य की 
मानवता के नाते कोई भी इज्जत नहीं होती | यदि कोई आदमी चपरासी का 
काम करता है तो वह सब समय के लिये चपरासी ही हो जाता है । जनतंत्रवाद 
में ऐसा नहीं होता है। चपरासी तभी तक चपरासी है जब तक वह आफिस में 
काम करता है| बाकी समय वह दूसरों के समान ही अधिकार रखने वाला माना 
लाता है। अविकसित समाज में पेशा मनुष्यत्य को खा जाता है। यदि कोई 
सफाई का काम करता है तो हम उसे भंगी जाति का आदमी बना देते हैं। 
यदि श्रपनी आ्राजीविका के लिए कोई आफिस में काम करता है तो हम उसे 
क्लक कहने लगते हूँ | जनतंत्रवादी समाज में पेशे के अनुसार होने वाले भेद- 
भाव केवल आफिस तक ही सीमित रहते हैं, बाद में सभी लोग अपने को मानव 
के रुप में मानते हैं ओर उसी प्रकार आपस में सम्रता का व्यवहार करते हैं | 

भारतवष में इस प्रकार के जनतंत्रवाद की अभी स्थापना नहीं हुई है । 

अभी तक राजनेतिक ज्षेत्र में भी पूरा जनतंत्रवाद क्रियाशील नहीं हुआ है । 
भारतवष के अ्रशिक्षित लोगों के लिये तो बरतमान राजनीतिक परिवतन केवल 
मालिकों का परिवतन हुआ है। अशिक्षित जनता जिस प्रकार पहले अंग्रेजों 
को अपना महाप्रशन मानती थी, उसी अकार आज राजमन्त्रियों को अपना स्वामी 
मानने लगी है | फिर आर्थिक और सामाजिक न्षेत्र में तो जनतंत्रवाद बिल्कुल 
प्रारम्भिक अवस्था में है। आज कोई माता-पिता अपने पुत्र को समानता का 
अधिकार नहीं देना चाहते, मालिक मजदूर को अधिकार नहीं देना चाहता, 
लोग कमी सुख से नहीं रा 3 फेल चुका है और पुरानी मनोदृत्ति के 
नमाज श कगे | प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तंव्य है कि राष्ट्र के 
पवन 2 पा की मनोवृत्ति इस प्रकार तैयार करे 
अपना जीवन सुख से बितावे। मन तप 
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: मानव जीवन के मूल्य स्वयं मनुष्य के मन से निर्मित होते हैं। मनुष्य 
. किसी वस्तु की.चाह करता है और जब वह उसे प्रास करने की चेष्टा करता है 
तो उसे चाही हुईं वस्तु में मूल्य का दशन होता है। यह श्रपने प्रयत्न का ही 
परिणाम है कि हम एक वस्तु में मूल्य देखते हैं और दूसरे में नहीं। जिस वस्तु- 
की प्रासि के लिए हमें जितना ही परिश्रम करना पड़ता है, उसका हमारे लिए 
उतना द्वी मूल्य भी होता है | उसके खो जाने में हमें कम कष्ट नहीं होता । 

मनुष्य के मूल्य उसके विचार एवं उसकी कल्पना के कार्यों के परिणाम 
हैं| पशुओं में न तो विचार करने की और न तो कल्पना करने की ही शक्ति 
रहती है । अतएव उनके जीवन में मूल्यों का प्रश्न ही नहीं उठता | पशु वाह्य 
परिस्थिति एवं आआआन्तरिक प्रकृति का दास होता है। वह परिस्थितियों पर विजय 
प्राप्त नहीं कर सकता | वह अपनी स्वतः की प्रकृति को न तो जानता है ओर 
न उस पर विजय प्रास करने की चेष्टा ही करता है। मनुष्य न केवल वाह्म 
प्रकृति पर, वरन्‌ अपनी आन्तरिक प्रकृति पर भी अर्थात्‌ अपनी मूल प्रवृतियों 
पर भी विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। वास्तव में वाह्मय प्रकृति पर 
विजय प्राप्त करने की चेष्टा करना ओर आनन्‍्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने 
की चेष्टा करना एक ही तथ्य के दो रूप हैं। वही मनुष्य वाह्मजंगत में भी अपनी 
क्रियाओं में सफल होता है जिसने अपनी मूल प्रदृत्तियों को ओर अपने आवेगों 
को अपनेमें वशीभूत रखने का प्रयास किया है | इसी प्रकार जो व्यक्ति आन्तरिक 
जगत में सफल होने की कामना रखते हैं अर्थात्‌ जो अपने काम, क्रोध, लोभादि 
मनोभावों को वश में रखनो चाहते हैं, उन्हें संसार के नये-नये कामों में अपने 
आपको लगाये रखना नितान्त आवश्यक होता है। मनुष्य के सामने वाह्म 
जगत का कार्य जितना ही कठिन होता है, उसकी आत्म-नियंत्रण की शक्ति में 
उतना ही अधिक विकास होता है। संसार के महान पुरुष सदा ऐसे व्यक्ति रहे 
हैं जिन्होंने असाधारण पुरुषाथ दिखाकर अपने जीवन में ऐसे काम किये जो 
दूसरे लोगों के लिए असम्भव प्रतीत होते ये । इन महान्‌ पुरुषों की महानता 
इन बड़े कामों के करने में नहीं है, वरन्‌ उन कामों के करने के लिए जो मान- 
सिक शक्ति के संचय की आवश्यकता होती है, उसके संच्ित करने में है। किसी 
महान पुरुष का बाहरी कार्य एक ओर उसकी आध्यात्मिक साधना का अंग है 
तथा दूसरी ओर वह उसकी आमन्‍्तरिक महानता को व्यक्त करता है । 


$ 
् 


न मनोविज्ञान 


भगवान कृष्ण, अजु न, रामचन्द्र, शिवाजी, लोकमान्य तिलक एवं सुभाष- 
चन्द्रबोस ने अपने सामने ऐसे कार्य को पूरा करने का कार्यक्रम बनाया था जो 
ताधारण पुरुषों के लिए असम्भव थे। जिस व्यक्ति को पद-पद पर हु का 
सामना करना पड़ता है, वही ऐसी आध्यात्मिकशक्ति का संचय करता है जिससे 
न केवल अपने आपका वरन्‌ पूरे मानव समाज का लाभ होता है। जब किसी 
मनुष्य के सामने बड़ा ही जटिल काम नहीं होता, तो उसे चरित्र के डन गुणों 
की भी आवश्जकता नहीं होती जो बड़े काम करने के लिए. श्रनिवाय है। इस 
दृष्टि से यदि देखा जाय तो भारतवर्ष की स्वतन्त्रता प्रासि शष्ट्र के नबयुवकों के 
लिए वरदान न बनकर अभिशाप ही बनी है। अंग्रेजों ने जितनी उदारता 
भारतवर्ष को स्वतन्त्रता देने में की उतनी ही राष्ट्र के नवयुवकों की चारित्रिक 
ज्ञति हुई | नवयुवक सदा किसी श्रसम्भव काय के लिए तत्पर रहता है। जब 
ऐसा कोई कार्य उसकै समक्ष नहीं रहता और जब उसके सामने घन कमाने, 
विद्योपार्जन करने अथवा पद प्राप्त करने भर के कार्यक्रम रह जाते हैं, तब उसकी 
तेजस्विता का हास शुरू हो जाता है। जब मानवशक्ति पुरोगामी नहीं होती 
है, तो वह अपने आप ही प्रतिगामी बन जाती है । ' 

आज भारतव् में नवयुवकों में मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही है। 
रूस में इन रोगों की संख्या बिलकुल कम है | १६३० के पूर्व जमनी की अवस्था 
वही थी जो आज भारत की है| जब हिटलर ने राष्ट्र के नवयुवकों के सामने 
एक साधारण पुरुषाथ की योजना रख दी तो सभी मानसिक रोग सरलता से 
सप्ताप्त हो गये तथा मानसिक चिकित्सकों का व्यवसाय ही बन्द हो गया । 

आज हमारे सामने कितने ही नवयुवक अकेले रहने का भय, साँप-छुछुन्दर 
का भय, गन्दगी का भय, छृुदय की घड़कन, कोष्ठबद्धता, दमा, अकारण 
चिन्ता, बाह्य - विचारों अथवा नेत्ररोग से पीड़ित होकर आते हैं। ये 
तभी प्रकार के रोग जीवन में ठोस कार्यक्रम के अभाव में उत्पन्न होते हैं । जब 
किसी व्यक्ति की लंगन किसी मूल्यवान रचनात्मक कार्यक्रम में नहीं रहती तो 
वह अपने अतीत काम की छोटी छोटी भूलों पर भावात्मक चिन्तन करता है 
तथा इस प्रकार अपने जीवन में अ्रनेक प्रकार की मानसिक ग्रम्थियों को उत्पन्न 


कर लेता है | जिस व्यक्ति की कल्पना कुंढित हो गई है और जो अतीत में 


का है वह यातो समय के पूर्व वृद्ध हो जाता है अथवा मानसिक 


मनुष्य के जीवन के मूल्यों में विकास धीरे 
का -घीरे होता है। पहिलले उसकी 
काँचाएं देहिक सुख सम्बन्धी होती हैं। जब मनुष्य इन इच्छाओं को तृप्त 
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करने का काफी प्रयत्न कर लेता है ओर जब उसे देहिक सुख से असन्तोष हो 
जाता है, अर्थात्‌ उसको इस सुख की कमी का ज्ञान हो जाता है. तब वह अपना 
अधिक समय दूसरों के सुखों की पूर्ति में खर्च करता है। उसे जो अपने खाने 
में आनन्द नहीं मिलता वह आनन्द दूसरों को खिलाने भें मिलता है। वह 
व्यक्तिगत जीवन की चिंताओं से चिंतित न होकर ढूँसरों की चिन्ताओ्ं से चिंतित 
होता है | संसार का सर्वोत्तम पुरुष वह है, जो सब समय अपने आपको काम 
में लगाए, रखे। परन्तु इनकी ध्यक्तिगत इच्छाएँ कुछ भी नहीं होती | किसी 
भी समाज के सुसंगठित बने रहने के लिए और उसके उत्थान के लिए, कृष्ण 
जैसे कमयोगियों की सदा आवश्यकता रहती है । 

भारतवष में क्रियात्मक जीवन को वैसी ऊँसी दृष्टि से नहीं देखा जाता जैसा 
उसे पश्चिम के सभ्य देशों में देखा जाता है। हम अधिकतर अन्तदंशन और 
चित्तवृतियों का नियंत्रण करने में लगे रहते हैं। परन्तु श्स प्रकार हम अपनी 
मानसिक शक्ति का शोध नहीं कर पाते । जो मनुष्य अपनी सानसिक शक्ति के 
' सप्ताजोपयोगो कार्य में खनच नहीं करता वह कभी-कभी इच्छा के प्रतिकूल ही 
- कुछ दुष्काय कर बैठता है ओर फिर वह अनेक प्रकार से अपनी आत्ममत्सना 
करता है | अतएव समाजोपयोगी किसी भी कार्य में अपने आपको सदा लगाये 
रखना, श्रपनी मानसिक शक्ति को सुरक्षित रखने का और उसे बढ़ाने का 
सर्वोत्तम उपाय है। काम जितना ही कठिन हो, उतना ही वह चरित्र के शुर्णों 
का विकास करता है। जो मनुष्य कठिन परिश्रम करके अपने आपकी उन्नति 
करते हैं, वे भी समाज की मौलिक सेबा करते हैं। उनके डंदाहरण से दूसरे 
लोग प्रोत्साहित होकर अपने को छँचा उठाने की चेष्टा करते हैं। ओर इस 
प्रकार अनुकरण की प्रवृति के द्वारा पूरे समाज का लाभ होता है। 
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दमित स्वृति के जागरण से रोग की समाति 


मेगहूगल ने अपनी 'एबनामल साइकालाजी? में एक ऐसे रोगी का वणन 
दिया है जो सदा डरा करता था कि पीछे से कोई उसे पकड़ लेगा | वह समाज 
का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसकी उमर ५०, साल की हो गईं थी। यह 
भय उसे निरथंक दिखाई देता था परन्तु वह उसे रोक नहीं पाता था । यदि 
उसे किसी सभा में जाना हो तो वह ऐसे स्थान पर बैठता जहाँ उसके पीछे 
दीवार हो, ताकि किसी के पीछे से आने का भय न रहे । एक दिन यही व्यक्ति 
अपने बचपन के गाँव में गया। वहाँ उसका बड़ा स्वागत किया गया | वह 
गाँव के विभिन्न लोगों के पास उनके घर पर भेंठ करने गया । श्सी बीच वह 
एक बूढ़े बनिये की दुकान पर पहुँचा । उसने उससे अनेक प्रकार की कुशल 
: पूछी | बात बात में उसने मुसकराते हुए यह भी कह दिया कि क्‍या अब तुमने 
वोरों भें से अखरोट की चोरी करना छोड़ दिया | इस बात को सुनते ही डसका 
चेहरा लाल पड़ गया | उसको बचपन की वें सभी बाते' याद आ गई” जो अख- 
रोट की चोरी के साथ सम्बन्धित थीं। शर्म के मारे उसका चेहरा नीचा हो 
ग़या । परन्तु एक क्षुण में ही उसका रोग समाप्त हो गया । कह 
जब्र यह व्यक्ति १० साल का लड़का था तो वह अपने घर से आकर गाँव ' 
के इस बनिये के यहाँ से अखरोट चुरा ले गया था। ये ऐसी जगह पर रखे ये 
दि हाई कोई सब समय देखता न था। एक रोज इस बनिये ने डस बालक की 
चेष्टाय देखकर उसकी नियत पर सन्देह किया और बह इस ताक में रहा कि 
000 लड़का कोई चीज उठाकर ले जाने लगेगा उसी समय उसे पकड़ा 
- जावेगा | अतएव ज्योंही लड़का बोरे से मुट्ठी भर अखरोट लेकर चला बे 
वनिये ने उसके कुत्ते की कालर पीछे से पकड़ ली। अब क्‍्याथा शरीर 
६3 तो खून नहीं, यह दशा उस लड़के की हो गई । वह प्रतिष्ठित घर का 
सर कक हे डर लगा कि उसकी चोरी की बात सभी लोग जान लेंगे 
लजा ओर ग्लानि युक्त घटना के संस्कार हम कट रह केक किये 
एक ओर उसने अपने आप को स को हो चुके थे। इनके परिणाम स्वरूप 
.! पम्ाज में ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया और एक 
बड़े सच्चे नागरिक के रुप में प्रसिद्ध हो और आर कर हे लि 
गया और दूसरी ओर उसे अ्रकारण 


भय के रूप में परापे कृत 
का हे पुराने "व का भुगतान करना पड़ा । जब इस व्यक्ति को पुरानी 
स्टति याद आ गई तो उसका रोग समाप्त हो गया | 


द्मित स्मृति के जागरण. से रोग की समाप्ति १०पू 


अभी हाल की बात है हमारे यहाँ आने वाल्ले रोगी को कान में सनसना- 
हट होती रहती थी | इस सनसनाहट के कारण उसका मन सदा डदास रहता 
था | इधर उसे प्रमेह का रोग भी है जिठकी बहुत सी चिकित्सा कराईं, पर रोग 
न गया | वह अभी अपने जीवन की भावात्मक घटनाएँ लिख रहा था। उससे 
कामवासना सम्बन्धी भी अनेक बातें लिखीं। ज्योही उसने यह बात लिखी कि 
उसने अपनी वासना की तृप्ति के लिए एक बार पश्नु से भी मेथुन किया उसके 
एक कान की सनसनाहटठ एकाएक जाती रही | ह 

लेखक के एक शिष्य को अपनी परीक्षा के समय घड़ी ( दाइम पीस ) की 
टकटकाहट पढ़ने में विध्न डालने लगी। इससे परेशान होकर उसने घडी को 
बाजू के कपरे में रखा । परन्तु इससे दिल की घबड़ाहद और भी बढ़ गयी। 
वह घड़ी के बिना भी नहीं पढ़ सकता था और घड़ी उसे पढ़ने भी नहीं देती 
' थी। यह व्यक्ति मनोविज्ञान का प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी हैं। वह जानता है 
कि ये परेशान करने वाली वस्तु किसी दूसरी बातों का प्रतीक होती हैं | अतएव 
वह ऐसी बात को सोचने लगा जिसका प्रतीक घड़ी की टकटकाहट हो सकती है । 
कई दिनों तक कुछ भी ध्यान में न आया। एक रोज मानसिक शैथिलीकरण 
की अवस्था मे उसे ध्यान आया कि एक बार जब वह अपनी स्त्री के पास 
सोया था और उससे काम-सम्बन्ध करना चाहता था तो पास में कोई लड़की 
जाग गई थी ओर वह रोने लगी थी | उससे उसे बड़ा ज्ञोभ हुआ । उसने उस 
लड़की को, अपनी माँ के पास बाजू के कमरे में छोड़ दिया। परन्तु उसकी 
आत्मा फिर उसे कोसने लगी | इस प्रकार वह रात्रि अशान्ति ही में व्यतीत 
हुईं। उसे समझ में' आया कि घड़ी का शोर मचाना लड़की के शोर मचाने 
का प्रतीक है और उसका पढ़ना भोग क्रिया का। घड़ी के कमरा बदलने से 
उसे इस लिये ही परेशानी होती थी कि यह प्रतीक रूप से डस आत्मग्लानि 
को जाग्रत करती जो रोती हुईं लड़की को एक कमरे से दूसरे में ले जाने के 
कारण उसे हुईं थी। ज्योंहीं यह पुरानी घटना रोगी को याद आई उसकी परे- 
शानी एकाएक नष्ट हो गई | । 

: इसी युवक का एक दूसरा और अनुभव डल्लेखनीय है। गत वर्ष 
होली के समय यह अपने देहात के घर गया था। वहाँ पहुँचने पर जत्र सब 
लोग अपने मनोरंजन में लगे हुए थे उस समय इसे एकाएक पटाके की आवाज 
परेशान करने लगी । जब पटाके की कोई आवाज होती तो उसे . मालूम होता 
था कि कोई व्यक्ति उसके हुदय पर एक भारी घन पटक रहा है। इस आवाज 
के भय के मारे वह अपना घर छोड़कर एक मील दूर गंगा के किनारे सबेरे 


१०६ ' सनोविज्ञान 
हो उठकर चला जाता और रात होने पर वापस आता। उसे मालूम होता । 
था कि इन पठाकों की आवाज से उसके दिल की गति ही रुक जायगी | इधर ' 
धर के लोग उसको इधर-उधर खोजते रहते थे । खुशी के समय अपने प्रिय 
पुत्र को कौन देखना नहीं चाहेंगा | अभी रंग छोड़ने का दिन नहीं आया था।_ 
हसके आगमन को सोचकर उसे और भी परेशानी होती थी। शअ्रन्त म॑ उसने 
सोचा कि अ्रव तो मृत्यु ननदीक ही है अतएव अपने गुरु के पास ही जाकर 
मरना उचित है | संभव है वे बचा लें । इस विचार को लेकर वह मंनो* ' 
विज्ञानशाला की ओर काशी के लिये चला | रास्ते में वह सोचता जाता था कि 
पठाके की आवाज से इतनी परेशानी का कारण आखिर हो ही क्या सकता 
है। उसे ज्ञात था कि ऐसे रोगों का कारण प्राय: कामवासना के ज्षेत्र में ही 
होता है | श्रतएव उसने अपने उन सभी काम अनुभवों को सोच डाला 
लिनके कापण उसे कभी आत्म-ग्लानि हुई थी । सोचतेनसोचते उसे पता चला. 
कि जब वह एक बार अपनी किशोरावस्था में अपनी भाभी के पास सटकर सोया 
हुआ था तो उसे कामवासना जाग्रत हो गई थी। भाभी भी उस समय कामो- 
तेेजित हो गई थी | इस बालक को किसी प्रकार के काम-कृत्य के पूर्व ही वीयेपात 
हो गया | फिर उसे बड़ी आत्म-ग्लानि हुई। बालक की नेतिक बुद्धि प्रबल 
तो थी ही अब वह अपनी आत्ममत्सना करने लगा। इसके बाद उसने 
भाभी के पास सोना तो दूर रहा उससे बोलना तक छोड़ दिया था। 
उसे एकाएक ज्ञात हुआ कि पठाका जननेर्द्रिय का प्रतोक है ओर उसको छोड़ना 
वीयंस्खलन का | वास्तव में होली के अवसर पर विवाह के समय लोग अन- 
जाने पटाके ओर बन्दूँक इसलिये ही छोड़ते हैं कि इनसे उनकी कामवासना की 
प्रतीक रूप से वृद्धि होती है। | 

कद लोगों के मन में इतना अन्तहन्द्र नहीं रहता कि कामक्रिया के 
कं न उन्हें भय हो; परन्तु जिस व्यक्ति में वासना का दमन अत्यधिक 
होता हट वेन केवल वासना के सीधे प्रकाशन से घबड़ाते हैं वरन्‌ उनके 
अतीकों से भी उम्हें घबड़ाइट होती है। इसी अन्त्॑न्द के कारण बहुतसे 
नल मानसिक नपु सकता भी आ जाती है। यदि रतिक्रियां 

वाद किसी व्यक्ति को आनन्द का अनुभव हुआ तो इसे 


क्रिया के सभी प्रतीक उस व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ाते हैं ओर यदि इस क्रिया 


केब व्य ४ 
के बाद किसी व्यक्ति को आत्मग्लानि का अनुभव हुआ तो वह व्यक्ति काम- 
वासना को तथा उसके प्रतीकों को 


शत्रु के रूप में देखने लगता है। ऐसा 
व्यक्ति एक और बड़ा ही आदर्शवादी वन जाता है और दूसरी ओर वह: किसी 


5 अं अल 
- दसित स्मृति के जागरण से रोग की समाप्ति. १८७ 


शारीरिक अथवा मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। वासना के प्रतीकों से 
डरने लग जाना मानसिक रोग है | न्‍ 

जो उक्त नवयुवक को ऊपर बताई घटना और पटाके की आवाज का उससे 

: सम्बन्ध ज्ञात हुआ तो उसका रोग एकाएक जाता रहा | फिर वह बड़े आनंद 

के साथ मनोविज्ञानशाला में केवल अपने पुराने अनुभव को कहने आया। 
वह यहाँ आकर, रोकर अपनी कृतज्ञता प्रगठट करने लगा कि अपने गुरु के 
ध्यानमात्र से उसकी जान बच गई। वास्तव में जब वह घर से चला था तो 
उसकी मनोदशा विलक्षण ही थी ओर यहाँ आने पर दूसरी ही हो गई | उक्त 
घना के स्मरण होने के पश्चात्‌ बनारस में चलनेवाले बड़े-बड़े पटाकों की 
आवाज ने भी उसे कुछ भी परेशान नहीं किया | इस प्रकार दमित स्मृति के 
चेतना के स्तर पर आते ही रोग की समाप्ति हो जाती है। 

एक दूँसरा २१ वर्ष का नवयुवक नपु सकता के रोग से परेशान होकर आज 
से छः महीना पहले हमारे पास आया | वह विवाहित था; परन्तु अपनी खसत््री के 
पास जाने से बहुत ही डरता था। वह जब कभी सत्री के पास जाता तो उसे 
कामोत्तेजना ही न होती । इस व्यक्ति को बचपन में उसके माता-पिता ने बड़े 
कठोर नियन्त्रण में रखा था | वे कभी भी बालक को अकेले घर के बाहर जाने 
नहीं देते थे । जब यह किशोर श्रवस्था में आया तो वह अपने संगी-साथियों के 
साथ बाहर खेलने जाता था। परन्तु उसे पिता का बड़ा डर रहता था | एक बार 
उसे साथियों के साथ खेलते-खेलते देर हो गई | उसके पिता ने उसे उस दिन 
इतना पीठा कि अधमरा कर दिया | इस प्रकार उसकी नेतिक बुद्धि अपने ही 
कार्मों के प्रति बड़ी प्रबल हो गई | विशेष कर वह हँसी-मजाक तथा कामवासना 
सम्बन्धी बातों को बहुत बुरा समझने लगा | 

जब इस व्यक्ति की उमर ओर अधिक हो गई तो उसके एक मित्र ने उसे 
हस्तमैथुन की आदत में डाल दिया । फिर उसी मित्र ने इसे स्नेहवस उसकी 
स्री के पास सोने के लिये कह्ाा। उसने उसे १० बजे रात को अपने घर 
बुलाया | स्री को पहले से ही बता दिया गया था। वह मित्र के आदेशानुसार 
उस नवबंधू के पास लेठा। उस समय उसे कामोत्तेना इतनी प्रबल हुई कि 
बिना किसी प्रकार की क्रिया के ही उसका बीयपात हो गया | इसके परिणाम- 
स्वरूप उसे बड़ी ही आत्मग्लानि हुईं। वह अपने इस अनेतिक आचरण के 
लिये अपने आपको बहुत ही कोसने लगा । फिर यह सारी घटना भुला दी गई | 
उसने अपने आपको कामवासना सम्बन्धी सभी बातों से बिलकुल दूर रखा | वह 
अपना विवाह भी नहीं करना चाहता था। परन्तु अपनी मरजी के प्रतिकूल 


+ ॥. > 


मनोविज्ञान है 


उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया | जब जी घर में आई तो उसने देखा 
कि वह काम-क्रिया के सर्वथा अयोग्य है । इसके लिये उसे बड़ी श्रात्म-लानि 
होती थी | उसने आ्त्म-हत्या करने की ठान ली | उसे स्वप्नदोष होते थे, परन्तु 
बिना स्वप्न को समझे ही उसने अपनी कई प्रकार की चिकित्सा कराई, परंतु इससे 
कोई लाम न हुआ | वैद्यों ने तो बता दिया कि तुम्हारे पुराने काम-कत्यों का 
परिणाम है । हस्तमैथुन से नपुंसकता आही जाती है । एक डाक्टर ने अवश्य 
उसे प्रौस्साहित किया और उसे बताया कि उसका रोग केवल मानसिक है | 
उसे किसी प्रकार की शारीरिक नपु सकता नहीं है | जब उसके मन में बैठ गया 
कि उसका रोग शारीरिक न होकर मानसिक है तो वह मनोवैज्ञानिक उपचार 
की खोज करने लगा और इसी मनोस्थिति में वह हमारे पास आया | 
काशी मनोविज्ञानशाला में आये रोगियों से पहले स्मेह का बर्ताव किया 
जाता है | उन्हें कुछ उसी प्रकार के रोग से मुक्ति पानेवाले व्यक्तियों की आत्म- 
स्वीकृति की गाथायें पढ़ने को दी जाती है। उन्हें अनेक प्रकार से प्रोत्साहित 
किया जाता है। फिर उन्हें अपनी उन बातों को स्मरण करने के लिये कहा 
जाता हैं, जिनमें रोग का कारण होने की संभावना उन्हें दिखाई देती है। ऐसी 
बातों को वे लिख डालते हैं अथवा वे उन्हें मुँह से ही कहते हैं। जब सीधे 
४ शई हीं 
ऐसी घटनाये याद नहीं आती तो आनापानतति ओर मानसिक शेथिल्लीकरण 
की श कराया जाता है, तथा स्वप्न लिखने के लिये कहा जाता है। यह 
करते कर 
गे हक 8000 रोगी को याद आ जाती है, जो रोग का कारण 
5 मल कलर इस घटना के स्मरण होते ही रोग नष्ट हो जाता है। इस युवक 
सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ। ज्योही अपने रे 
की हु हु ही अपने मित्र की ज्ञी के साथ होने- 
वाली घटना उसे याद आईं कि उसकी नपु'सकृता का अन्त हो 
मे संस की पल ॥ अन्त हो गया। वास्तव 
रस व्यक्ति को कामोत्तेजना से ही भय हो गया था 
पा पक पर !था। जब वह ऐसी स्थिति 
ता था, जब उसे कामोत्तेजना हो सकती है, तभी डसे ए. 
जाता था । यह भय आत्मग्लानि का प्रती है, तभी डसे एक अकारण भय हो 


कर देता था | जब रोग का क 
ये रण मानसिक होता है तो के 
कप न होकर और भी बढ़ जाता है | है तो शारीरिक उपचार से वह 


श्प्घ 


जीवन के उल्लकन 


मानव जीवन डलभानों से भरा हुआ है। उसकी समस्‍यायें अनन्त हैं। 
मनुष्य को अबोध श्रवस्थाश्रों में ये उल्लमने ग्रथवा समस्‍यायें दिखाई नहीं 
पड़ती हैं| परन्तु प्रकृति मनुष्य को अ्रबोध नहीं रहने देती | वह अनेक प्रकार 
- की टठक्करे लगा कर मनुष्य का उसके जीवन की समस्याश्रों और डलमनों से 
परिचय कराती है। । 
मनुष्य को कुछ उलमने उसके व्यक्तिगत जीवन से संबन्ध रखती हैं, कुछ 
पारिवारिक होती हैं ओर कुछ सामाजिक | कितने हीं लोग दाशनिक मंभटों 
में फँसे रहते हैं ओर कितने ही अपने स्वार्थ सम्बन्धी ऋमटों में | मनुष्य जब 
अपनी एक उलभन को सुलझाने की चेष्टा करता है, तो दूसरी उलभर्ने उसके 
सामने आने लगती हैं। जब हम उलभनों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
करते हैं तो हम उनकी जड़ मनुष्य के व्यक्तित्व में ही पाते हैं । उलसे हुए 
व्यक्तित्व का व्यक्ति जिस भी क्षेत्र भें काम करेगा वह उस ज्षेत्र में उल्लकनों को 
ही देखेगा। वास्तव में जितनी उलभमें पहले से उस क्षेत्र में रहती हैं 
उनसे श्रधिक वह उन उलजनों को सुलभाते के प्रयास से पैदा कर लेता है। 
जिस मनुष्य का मन जटिल मानसिक अन्थियों से भरा है वह इन प्रैथियों का 
आरोपण अपने काय-क्षेत्र में करता है | जो व्यक्ति अपने अन्तर मन में विभा- 
जित है, जिसके भीतरी मन में देवासुर संग्राम सदा चलते रहते हैं, 
वह अपने पारिवारिक जीवन में ऐसी समस्‍यायें उत्पन्न कर लेता है जिन्हें - 
सुलभाना उसके लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है। यदि वह राजनीतिक 
नेता है तो राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी उल्लमरनें पैदा करता है जिन्हें वह शक्ति 
भर प्रयास करने पर भी सुलभा नहीं पाता | वास्तव में ये बाहरी उलभनें उसके 
भीतरी मन की उलकनों के आरोपण मात्र हैं। 
हाल की बात है कि लेखक के पास एक ऐसा युवक आया जिसे अपने बड़े 
भाई, अपने माता-पिता तथा घर के सभी लोगों से द्वेष इस कारण हो गया था 
कि. उसके मन में यह विचार आ गया था कि वे सभी उसके चरित्र पर संदेह 
करते हैं और उसे चरित्र हीन समझते हैं। उसके बड़े भाई ने एक बार 
उसके संबन्ध में उसकी माँ से.कुछ ऐसी बातें कहीं, जिससे उसके चरित्र पर 
कुछ दोष लगता था | इन वातों को इस युवक ने बड़े भाई के अनकाने सुन .. 
ली थी | अब उसका निश्चय हो गया कि घर के सभी लोग उसे चरित्र हीन ही 


सनोविज्ञान 


भानते हैं। यह युवक बड़ा ही संयमी है ओर सब प्रकार की सुविधाएँ होते हुए 
भी बड़ा कठोर जीवन व्यतीत कर रहा है | उसकी अपनी भावना थी कि उसका 
जीवन बड़ा ही पवित्र है और उसके बड़े भाई ने डेपके विदंड के #तक 
खखा है | उसने घर के सभी लोगों से बोलना-चालना बन्द कर दिया। डसका 
दिन-प्रति-दिन स्वास्थ्य बिगड़ने लगा | इसके कारण उसके माता-पिता को बड़ी 
चिन्ता हुई | पिता भी लेखक के पास अपने पुत्र की मानसिक स्थिति सुधारने . 
के लिए परामर्श लेने आए | वे बहुत परेशान थे । ' 
लेखक ने देखा परिवार का प्रत्येक व्यक्ति बड़ी ही मानसिक जटिलिता में 
है | प्रत्येक अपनी मानसिक अन्थि को एक दूसरे'पर आरोपित करता है। 
पिता वास्तव में अपनी ही मानसिक अन्थि से परेशान था। उसके श्रान्तरिक 
मन में अपने ही प्रति आत्महीनता की भावना थी | इस भावना के कारण वह 
सोचने लगा कि उसका होनहार पुत्र उसका अनादर करता हैं। वास्तव में 
पिता को जितनी शिक्षा दी हुई है उससे कहीं अधिक पुत्र की हो चुकी है। 
पिता-पुत्र की हरेक बात को अवज्ञा के रूप में देखता था । इसके कारण उनका 
जीवन भार रूप हो रहा था | पिता अपने पुत्र के चरित्र के विषय में कोई भी 
शंका नहीं रखते थे। उनका कहना था कि उसकी माता भी किसी प्रकार की 
शंका उसके चरित्र के विषय में नही रखती है | उन्हें यदि कोई शिकायत है 
तो उसके बड़ों के प्रति व्यवहार के लिए | 
इस युवक का मनोविश्लेषण द्वारा अध्ययन किया गया | किसी भी मान- 
सिक रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रथम अवस्था सें उसके सभी 
मनो भावों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है। उसकी वेदना-सुक्त-अर नु- 
भृतियों को सहृदयता के साथ सुना जाता है। इस प्रकार उसके द्मित माों का : 
जब कुछ रेचन हो जाता है, तमी वह आपने आपको पहचानने की स्थिति में 
श्राता है | यदि किसी मानसिक रोगी की भावनाओं को पहले.से ही निराधर 
हक अजब हे कल विरोधी बन जाता है। जब यह युवक 
बंगाल (00 ही वह रो पड़ा | उसे बहुत कुछ समक्का- 
है और ईष्यी बस ही उसके बडे वास्तव मे बड़ा हो पवित्र मन का व्यक्ति 
इससे उसको बड़ी शान्ति मिली 2 आम जो 
दोस्तॉन दिल ॥ | उसका शारीरिक रोग कुछ कम होने लगा । 
५... “पर स्वप्त में देखा कि जिस युवती के प्रेम का लांछुन 
़ उसके बड़े भाई ने उसपर लगाया था. बह्ी ः विनर 
वह डस युवती से अनेक प्रकार को परे है युवती उसके रत्न में आई और 
* म चेष्टाएँ कर. रहा था। इस स्वप्न .को 
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: देख कर जागरित अवस्था में उसे बड़ा कष्ट हुआ । उसे ज्ञात हुआ कि उसका 
भाई जो कुछ लांछुन उस पर लगता है.उसमें कुछ सत्यता है। यह सत्य उसके 
चेतन मन को ज्ञात नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के छिद्रा- 
न्वेषण से बहुत चिढ़े तो हमें समझना चाहिए कि डस व्यक्ति के व्यक्तित्व में 
वास्तव में वह दोष है जिसके लिए उसकी आलोचना होती है। .परन्तु इसका 
शान उसके चेतन मन को नहीं है। ज्योंही इस युवक को अपनी मानसिक 
परिस्थिति का ज्ञान हुआ त्योंही उसको पवित्रता का अभिमान कमर हो गया। 
अपने परिवार के प्रति व्यवहार बदल गया। परिवार के लोग भी उसे अधिक 
प्यार करने लगे | इंस युवक को यही सुझाव दिया गया कि जब हम किसी प्रकार 
की जख्लिता अपने वातावरण में देखें तो वातावरण को सुधारने की चेष्टा नहीं 
करके स्वतः में उस जटिलता का कारण खोजने की चेष्टा करें। हमारे इसी 
दृष्टिकोण के कारण ही वातावरण में हमें जटिलता दिखाई देती है। और 
उसके सुलझाने के ' यत्न से वह ओर भी बढ़ जाती है। परन्तु किसी प्रकार 
की जटिलता का कारण अपने में पहचानना अत्यन्त कठिन है। अवणव हम 
वातावरण की उलभनों में पड़े ही रहते हैं| 
कितने ही मनुष्य वातावरण में उपस्थित मौतिक गन्दगी, शोर-गुल, व्यमि- 
चार, चोरी श्रोर घूसखोरी से बड़े ही परेशान रहते हैं। वे इन परिस्थितियों 
को बदलने की जब चेष्टा करने लगते हैं तो वे उत्तरोत्तर कठिन ही दिखाई देने 
लगती हैं। परिवार के अनेक लोगों से हमारा वैमनस्थ हो जाता है। हम 
जैसे-जैसे इन लोगों की मनोभावनाओं को सुधारने का प्रयास करते हैं वे ओर 
भी बिगड़ती जाती हैं.। यदि हम इस प्रकार के प्रयास को बन्द कर दें ओर 
अपने आप में शांति भावना का अभ्यास करें तो ये बाहरी जटिलताएँ सहज में 
सुलमक जाए | हमारी आन्तरिक अ्रशान्ति ही बाहरी अ्रशान्ति बन जाती है। 
यदि हम आत्म-विजय से निराश हो चुके हैं तो बाहरी वातावरण में भी हम 
निराशा देखने लगते हैं। जैसे-जैसे हम आत्म-विजय में आत्मविश्वास का अनु- 
भव करने लगते हैँ हम देखते हैं कि वातावरण भी हमारे अनुकूल हो गया है। 
वातावरण के प्रति उदासीनता का भाव इस तरह उसकी अंथियों को सुलभाने 
में सहायक होता है । 
दाशनिक दृष्टि से बाहरी तथा आन्तरिक जगत एक दूँसरे के सापेक्ष हैं। 
यदि एक में सुधार हो जाए तो दूसरे में सुधार होना भी अनिवाय है। परन्तु 
बाहरी परिस्थितियों पर जितना हमारा अ्रधिकार है उससे अधिक अधिकार 
हमारी आन्तरिक परिस्थितियों पर ही हो सकता है। यदि हम बाहरी परिस्थि- 


्र्ट्रूह (९. हू ल॒ 
सनोविशज्लान - 

आन्तरिक परिस्थितियों को बदलना नितान्त 
मन को समझना ओर बदलना राजयोग 


कहलाता है। इसके लिए. परिस्थितियों से थोड़े समय के लिए, हटना और 
अपने आप में दृवना नितान्त आवश्यक है| परन्ठु इस अभ्यास को विरला 
ही व्यक्ति कर सकता है। बिस्ले ही व्यक्ति में आत्मविश्लेषण और आत्म- 
स्वीकृति की क्षमता होती है। जिस मनुष्य की मानसिक जटिलिताएँ, जितनी 
अधिक होती हैं, उसमें प्राय: श्रात्मविश्लेषण एवं आ्रात्मनिरीक्षण की उतनी ही 
कम क्षमता होती है। इनका अहंकार उन्हें अन्तमुखी बनने ही नहीं देता | 
संसार के प्रसिद्ध साधु महात्मा और सन्त लोग प्राय: इसी प्रकार के होते हैं । 
उनकी लौकिक प्रसिद्धि उन्हें अपनी कमजोरियों के प्रति अन्धा बना लेती हैं । 
इस लिए ही लौकिक प्रसिद्धि को आध्यात्मवाद का शत्रु माना गया है। जो 
लोग दूसरों को सदाचार की, त्याग की ओर अव्मविश्लेषण की शिक्षा जितनी 
अधिक देते रहते हैं, उनमें अन्तमुंखी बनने की उतनी ही कम क्षमता रहती है | 
संसार का सामान्य मनुष्य अन्तमंत की क्षमता नहीं रखता | अतएव वह 
परिस्थिति से लड़-कगड़ कर ही अपने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता 
है | निकम्मे बैठने की अपेक्षा कुछ-न-कुछ करते रहना अच्छा है। योगी पुरुषः 
यह जानकर समाज सें काम करते हैँ कि उनके सम्ताज-सुधार का अन्तिम लक्ष्य 
समाज सुधार नहीं है वरन्‌ आत्मसुधार है। समाज सुधार का कार्य साधनमात्र 
है । जो अहंकार छोड़कर सामाजिक सेवा द्वारा आत्मसुधार की चेष्टा करता है, . 
वह समाज का वास्तव में मौलिक लाभ करता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी 
“पा ८ शक 
करता है | इसी प्रकार के कम की शिक्ष हलक थे कह 
छा भगवान कृष्ण ने अरुन को दो थी। 
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तियों को बदलना चाहते हैं तो ः 
आवश्यक है। इस प्रकार अपने 


'  मनोविज्ञन ओर विश्व-शाति 


आधुनिक काल में विश्व-शान्ति की अ्रनेक योजनायें बनाई जा रही है | 
अमेरिका, इंज्लंड ओर रूस विश्व-शान्ति के लिये एटम बम और हाइट्रोजन 
बम्‌ परीक्षण कर रहे हैं। एक अंग्रेज राजनेतिक नेता का कहना है कि 
विश्व-शान्ति का सर्वोत्तम उपाय अंग्रेजों के पास अ्रधिक-से-अधिक एटम बम 
को उपस्थिति है | इधर भारतवर्ष पंचशील का श्रान्दोलन करके विश्व-शान्ति 
स्थापित करने की चेष्ठा कर रहा है। इस आन्दोलन में उसे उन सभी राष्ट्रों की 
पनुभूति प्राप्त है, जिनके पास सैनिक शक्ति की कम्ती है भ्रथवा जिनके पास 
न तो एट्मस वम्‌ वगेरह हैं ओर न जिन्हें इन अस्त्रों के मिलने की आशा ही है | 
अमेरिका ओर इगलेंड के राजनैतिक इस प्रयास को डपहास की दृष्टि से ही 
देखते हैं। हम इन्हीं से ही अधिक-से-अधिक अपनी योजनाओं के प्रति सहानु- 
भूति की आशा करते हैं। रूस ओर चीन पंजशील के समथक हैं, परन्तु उनका 
कहना है कि जब संसार के दूसरे लोग अगुबम्‌ का परीक्षण कर ही रहे हैं, 
तो आत्म-रक्षा के लिए. रुस भी इस प्रकार के परीक्षण केसे बन्द कर सकता 
| यह परीक्षण युद्ध की तेयारी है | 
मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्य की- बाहरी क्रियायें उसके 
आन्तरिक मनोभावों का परिणाम मात्र होती हैं। अपनी भोतिक उन्नति मात्र 
में लगे लोगों में उन सभी लोगों के प्रति ईर्ष्या ओर ह्ोष के भाव अनायास 
उत्पन्न हो जाते हैं, जो इसी प्रकार की अपनी उन्नति चाहते हैं। घन के पीछे 
मनुष्य अपने सभी उदार भावों को हल्ाल कर डालता है | जब वह अपने हृदय 
को शेंतान का घर बना देता है, तो फिर वह बाहर भी शेतानी काम करेगा ही | 
अतएव जब तक मनुष्यों में उदार भाव की वृद्धि नहीं होती और जब तक वह 
त्याग करना नहीं सीखता, विश्व त्तव तक युद्धों को समाधि संभव नहीं | 
फिर इस प्रकार की नेतिक शिक्षा कोई कमजोर राष्ट्र अपने से प्रवत्न राष्ट्र 
को देने का अधिकारी नहीं है। शक्ति-हीन लोगों की नेतिक बातों पर शक्ति 
धारी लोग हँसी ही डड़ाते हैं | यह स्वाभाविक भी है । यदि मनुष्य की नेति- 
कता मनुष्य के मन को इतना बल्ली नहीं बना देती कि वह भीतिक बल से 
सम्पन्न लोगों को अपने अधिकार में रख सके तो वह नेतिकता ही दूषित है। 
फिर जो लोग अपनी भौतिक उन्नति में घनी लोगों का आर्थिक सहायता के 
लिए मुँह ताकते हैं; उनकी बात कौन बली राष्ट्र सुनेगा। यदि कोई कंगाल 
दर 
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भ्रयवा भिखारी हमें कोई नेतिक डपदेश दे, तो क्या हम उसकी बातों को 
महत्व दंगे १ भारतवर्ष रवर्य ही उन्हीं बातों की प्राप्ति के लिए लालीयत है, 
जिनकी अधिकता के कारण आज विश्वयुद्ध की स्थिति संसार के वतमान है। 
हम अपने छात्रों को सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा के लिये आज भी अमेरिका 
और इ'गहाँड भेजते हैं और अपने कार्य में उन्हीं लोगों को प्रमुख स्थान देते 
हैं, जिनके पास विलायती डिगरियाँ हैं | तव हमें इन विदेशियों को नेतिक शिक्षा 
देने का क्या अधिकार है | मत्ते बनने की भीख माँगने से कोई भला नहीं बनता । 
वास्तव में श्राज भारतवर्ष में जितनी मानसिक दुबलता है, उतनी रूस, 
अमेरिका और इ गलैरड में नहीं है । मानसिक दुर्बलता सभी चरित्र के दुगुणों 
की जड़ होती है | निर्मोक मनुष्य ही सदगुण का अधिकारी होता है । अतएव 
यदि भारतवर्ष -संसार के किसी राष्ट्र को कोई भलाई सिखाना चाहता है, तो 
उसे अपनी कमजोरी.को ध्यान में रखकर दूसरों को किसी प्रकार की शिक्षा न 
देकर स्वयं को सब प्रकार से बली बनाने की चेष्टय करनी चाहिये | आज यदि 
पाकिस्तान भारत पर काश्मीर लेने के लिए. आक्रमण नहीं करता, तो इसका 
कारण हमारी नेतिक महानेता की उसके द्वारा स्वीकृति नहीं; वरन्‌ भारतवर्ष 
का सेन्‍्य-बल है | बिना अमेरिका की सहायता के वह सैन्य-बल का सामन 
नहीं कर सकता | ह 
जिस व्यक्ति की इच्छा-शक्ति कमजोर होती है, वह बाहर के शजन्नुओं पर 
किसी प्रकार की विजय प्राप्त नहीं कर सकता है| भीतरी शन्रुओं पर हम अपनी 
कमजोरी को कभी-कभी अपनी उदारता की श्राड़ में छिपाया करते हैं। परन्तु 
मनुष्य को वास्तविक कमजोरी प्रकट हो ही जाती है| सामान्य व्यक्तियों में 
यह अनेक प्रकार के मानसिक रोग में प्रगट होती है और राष्ट्र के जीवन में 
यह अकारण भय और चिन्ताओ्ं में । जिस पकार व्यक्ति के जोवन में मानसिक 
“करण से मनुष्य की इच्छाशक्ति बलवान होती है और रोग का नाश होता 
5) उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रदृत्तियों और शक्तियों के 
0 है 45034 है। ऐसे राष्ट्र में आत्म-विश्वास और आन्तरिक 
उन बातों पर आचंरण करे है हे हे हर हक हक अप छुनते ओर 
दोनों दृष्टि से #। लक वश आपको नेतिक और भौतिक 
उल्वान बनाना ही विश्व-शान्ति का मनोवैज्ञानिक मार्ग है | 
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मनोविज्ञान संसार का एक बड़ा ही नवीनतम विषय समझा जाता है। 
परन्तु यदि हम यह कहें कि मनोविज्ञान का इतिहास उतना ही पुराना है 
जितना मानव संस्कृति का इतिहास है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव 
संस्कृति मानव स्वभाव की समझ और सूक्रपर आधारित रहती है। अर्थात्‌ जिस 
राष्ट्र के लोगों म॑ मानव स्वभाव को समझने की जितनी शक्ति होगी, वह उतनी 
अच्छी संस्कृति का निर्माता होगा। मानव स्वभाव को समझने के लिए 
मनुष्य के व्यक्तित्व में निहित मानसिक शक्तियों को जानना आवश्यक है अं 
दूसरे वातावरण के सम्पक से उसके आधघात-प्रतिघात से उनमें क्या परिवतन 
होते £ उसे जानना भी आवश्यक है। मनुष्य के सुख-दुःख में वातावरण का 
महान स्थान रहता है, यह भीतिक विज्ञान सिद्ध करता हैँ। मनोविज्ञान ठीक 
इसके प्रतिकूल लक्ष्य की ओर हमारी दृष्टि ले जाता है, अर्थात्‌ मनोविज्ञान 
बताता है कि मनुष्य के मन की बनावट ही उसके सुर ओर दुःख के निर्माण 
में प्रधान कारण है। यह निश॒य आजके सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिकों का है। 
लनन्‍्दन से निकलनेवाली 'साइकोलाजी? नामक पत्निका में यदि देखा जाय तो 
उसका यही निष्कष निकलेगा कि मनुष्य का सुख उसके मन को बनावट पर ही 
निभर करता ₹ 
यदि दम मनोविज्ञान के उपयुक्त स्वरूप को अली प्रकार समझें, तो हम इस 
निष्कर्ष पर आयेंगे कि भगवान्‌ बुद्ध संसार के सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे ओर 
उनकी मनोवेश्ञानिक समझ ओर सूझ बड़ी ही गम्भीर थी। मनोविज्ञान अश्रनुभव 
और प्रयोग पर आधारित है। जिस प्रकार अन्य विज्ञान श्रतुभवात्मक और 
प्रयोगात्मक हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान मी अनुभवात्मक ओर प्रयोगात्मक है । 
परन्तु जहाँ दूँसरे विज्ञान वाह्य निरीक्षण पर अवलम्बित है, भनोविज्ञात श्रन्त- 
निरीक्षण पर आ्राधारित है । जिन लोगों में श्रन्तरशन की शक्ति नहीं रहती वे 
मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकते | किसी प्रकार की मान्यताओं पर चलनेवाले लोग 
में वैज्ञानिक प्रयोगों के करने का सामथ्य नहीं होता और अन्तदंशन करना 
इससे भी कठिन कार्य है। अतएव संसार का बिरला ही व्यक्ति मनोंवेज्ञानिक 
होता है | रूढिवादिता, हृठवादिता, शाखत्रवादिता मनोवैशानिक सूक्त से कोसों 
दूर हैं। जो लोग किसी बाद, मत अथवा धर्म या मजहब के दलदल में फंसे 
हुए हैं, उनमें मनोवैज्ञानिक समझ का उदय कैसे हो सकता है ! मनोवैज्ञानिक 
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समझ का उदय तभी होता है, टी रह दलदलों से बाहर: निकलकर 

न्त्र- गी रोशनी में आता है | ! ह 
न हम संसार के महान स्वतम्त्र चिन्तक थे । बिना स्वतन्त्रचितन के 
मनुष्य सत्यान्वेषण नहीं कर सकता । भगवान्‌ डुड् का कथन है कि किसी बात 
को इसलिए मत मानो कि बह संसार के बहुत पुराने अन्य में लिखी थी अथवा 
संसार के बहुत से लोग बहुत काल से उसे मानते आये हैं। किसी बात को 
इसलिए मी मत मानो कि उसे मैं कहता हूँ, परन्तु किसी बात को इसलिए मानो 
कि वह अपने अनुभव में सत्य उतरी है ओर उसके अभ्यास से अपने श्रार्पको . 
लाभ हुआ है। उन्होंने अपने भिक्लुओं के सामने कहा कि मेरा >अताया हुआ 
धर्म कनफेँका धर्म नहीं है । मैं तो इसे खुले हाथ सब को देता हूँ। इसे ठीक 
से परखो, जाँचों, अनुभव में उतारों तभी इसे अहण करो, अन्यथा नहीं। इस 
प्रकार की विचार-प्रणाल्ी वही ध्यक्ति अपना सकता है, जिसका आतव्म-विश्वास 
प्रबल है ओर जो संसार का वास्तविक कल्याण करना चाहता है । 

मनो विज्ञान के क्षेत्र अनेक हैं। मनोविज्ञान श्राधुनिक काल में अधिकतर - 
लोकिक सफलता की प्रासि के काम में लाया जाता है। परन्तु इस प्रकार का 
मनोविज्ञान गम्भीर मनोविज्ञान नहीं हे। गम्भीर मनोविज्ञान मनुष्य के 
गम्भीरतम स्वभाव का अध्ययन करता है ओर उसे जानकर डस मार्ग को बताने 
की चेष्टा करता है जिससे मनुष्य स्थायी सुख की प्राप्ति कर सके । भगवान्‌ बुद्ध ने 
ये दोनों काय बड़ी कुशलता से किये हैं। भगवान्‌ बुद्ध ही संसार के ऐसे व्यक्ति, 
हैं, जिन्होंने अपने अन्तरमन के गहनतम स्तर को जानकर यह निश्चय किया कि 
मनुष्य के भीतरी मन में जगत का कारण उपस्थित है। भगवान्‌ बुद्ध का मार- 
दशन जैसे अनुभव का चित्रण और किसी ऋषि की अनुभूति चित्रण में 
नहीं पाया जाता | जिस प्रकार डाक्टर फ्रायड ने आधुनिक काल में अचेतन 


मन का ओर उसके क्रिया-कलापों का आविष्कार किया, उसी प्रकार भगवान बुद्ध 


ने मार के क्रिया-कलापों का आविष्कार किया । भगवान बुद्ध का बताया हुआ 


मा डाक्टर - फ्रायड का अचेतन मन ही है। जिस प्रकार डाक्टर फ्रायड का 


आम वासनामय है, उसी प्रकार अगवान्‌ बुद्ध का मार भी वासना- 
मय | ह 


भगवान्‌ बुद्ध ने कई वर्षों की तपस्या के पश्चात्‌ यह सत्य खोजा कि मनुष्य 
भी अकार के दुःखों का कारण इच्छा हो है। जो मनुष्य निरन्तर शान्ति 
की प्राति चाहता है, उसे इच्छा का त्याग करना होगा। इच्छा दो प्रकार की 
होती हैं। एक ज्ञात और दूसरी अज्ञात । संसार के तपस्वी लोग ज्ञात 


केस 
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इच्छाश्रों का त्याग करते हैं परन्तु इससे उनकी इच्छा से मुक्ति नहीं होती । ज्ञात 
मन से तिरष्कृत इच्छा मनुष्य के अचेतन मन में पहुँच जाती है और वहाँ 
अ्रपना स्थायी घर बना लेती है| इस तरह मनुष्य अपने अनजाने ही त्याग 
ओ्रौर तपस्या का ढोंगी बन जाता है। भगवान्‌ बुद्ध ने बताया है कि मनुष्य को 
दो प्रकार के अतिक्रप से अपने को बचाना चाहिये। एक विल्ञासिता का अ्ति- 
क्रम ओर दूसरा तपस्या का | विल्लासिता से मनुष्य अपना संयम खो देता है 
ओ्रोर तपस्या के अ्तिक्रम से मनुष्य अहंकारी ओर आात्मप्रवंचक बन जाता है | 
ऐसे लोगों में दूसरों को शिक्षा देने को ओर सुधार की मनोवृत्ति प्रबल हो 
जाती है । ये लोग सदा संसार को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, परन्तु श्रपने अन्तर- 
मन में अशान्त बने रहते हैं। इनमें श्रात्म-निरीक्षण की शक्ति ही नहीं रहती 
ओर न इसे गझावश्यक ही समझते हैं। विज्ञासी ओर तपस्वी दोनों प्रकार के 
लोग मनोविज्ञान के शत्रु हैं । 
भगवान्‌ बुद्ध संसार के सबसे प्रथम मानसिक चिकित्सक थे। उन्होंने मन 
को वश में करने के जो अनोखे उपाय बताये, वें बिरले ही किसी दूँसरे मनो 
वैज्ञानिक ने बताये हैं | डाक्टर हेडफील्ड अपनी 'साइकोलाजी एण्ड भेण्यल 
हेल्थ! नामक पुस्तक में बताते हैं कि किसी प्रकार की कुटेव, हठी विचार, 
अकारण चिन्ता ओर भय से मुक्त होने के लिए मनुष्य को प्रति दिन मानसिक 
शेथिलीकरण की अवस्था में बैठकर अपने जीवन के प्राचीन इतिहास पर 
निरपेक्ष रूप से दृष्टिपात करना चाहिये।? हमारे जीवन की श्राज की प्रत्येक 
भावात्मक घटना, उसके गंभीर संस्कार हमारे अचेतन मन पर छोड़ जाती हैं। 
ये संस्कार निष्क्रिय वस्तु नहीं हैं, वरन्‌ सक्रिय हैं। इनका निराकरण इन्हें चेतना 
के स्तर पर लाये बिना नहों होता है । जब ये संस्कार चेतना के स्तर पर आते 
हैं ओर जब हम उनका सम्तन्वय अपनी बतंमान मानसिक स्थिति से कर लेते 
हैं, तो मानसिक रोग की समाप्ति हो जाती हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने भी इस प्रक्रिया 
की उपयोगिता बतायी है। भगवान्‌ बुद्ध के बताये हुए आनापानसति के 
श्रभ्यास से मानसिक शेथिलीकरण की प्राप्ति होती है ओर इससे अचेतन मन 
में उपस्थित संस्कार चेतना के स्तर पर आकर समाप्त हो जाते हैं । 
मनुष्य के सभी प्रकार की चिन्ता, भय, मानसिक वेचेनी ओर रोगों का 
कारण उसकी दमित इच्छाएँ रहती हैं। नादान समझ के लोग इसके कारण 
इच्छाओं की तृप्ति को ही स्वास्थ्य-प्राप्ति का उपाय समझ लेते हैं। परन्तु 
जिस प्रकार इच्छा का दमन बुरा है, उसी प्रकार उनकी असंयत तृत्ति भी बुरी 
है.। भगवान्‌ बुद्ध इस तथ्य को भल्ले प्रकारसे समझ गये थे | डाक्टर फ्रायड 


१्ए्द्द सनो विज्ञान 


ने अपनी 'सिव्लीजेशन एएड इट्स डिसेकण्टेण्टूस! नामक पुस्तक में यह 
बताया है कि मनुष्य के माग्य में दुःख-ही-हुःख है और सम्यता के विकास के 
साथ दुःख की वृद्धि होती है। सभ्यता इच्छाओं को बढ़ाती है ओर उसके 
साथ-साथ समाज में झगड़े और असन्तोष भी बढ़ते हैं। किन्तु यदि इच्छा-का 
दमन किया जाय, तो मानसिक रोग बढ़ते हैं। अतणव मनुष्य के जीवन में सुख- 
शान्ति का होना असम्भव है। मानवनजीवन के विषय में इसी प्रकार का 
निराशात्मक निर्णय जर्मनी के प्रसिद्ध दाशनिक शोपनहावर का भी है। भगवान्‌ 
बुद्ध ने अपनी खोजों का प्रारम्भ निराशावाद से किया | परन्तु उनकी खोजों का 
अन्त आनन्दवाद में हुआ | मनुष्य यदि यत्न करे तो अपनी सभी प्रकार की 
वासनाश्रों से चाहे वह चेतन हों अथवा अचेंतन, मुक्त हो सकता है। वह: 
निर्वाण अथवा इच्छारहित अ्रवस्था को प्रात कर सकता है। इस स्थिति की 
प्राप्ति के लिये उसे किसी देवी-देवता अथवा धर्मगुझ की आराधना और अर्चना 
की जरूरत नहीं है; वरन्‌ स्वतः के पुरुषाथ की आवश्यकता है। मगवान बुद्ध 
ने इसके लिए श्रशंगिक मार्ग बताया है। | 

श्राज संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता आतव्मनियन्त्रण की है । जैसे-जैसे 
विज्ञान के आविष्कार बढ़ते जाते हैं और सभ्यता का विकास होता जाता है, 
तेसे-तैसे तृष्णा की भी वृद्धि होती जाती है । तृष्णा का नाश आत्मज्ञान और- 
साधनों के द्वारा ही सम्भव है | जो लोग तृष्णा के विनाश के लिए उसके दमन 
का पाठ पढ़ाते हैं, वे भी अबोध जनता को उसी प्रकार विनाशोन्मुख बना रहे. 
है; चिस प्रकार तृष्णा को बढ़ानेवाले और प्रश्नय देनेवाले लोग ध्वंस की ओर 
लेजा रहे हैं । दूसरे प्रकार के दशन से यदि मानवसमाज में बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ 
जप ० 2 के पर के अभ्यास से. मनुष्य तमोगुणी, 

॥ अर्थात्‌ बलवान लोगों का दास बन जाता है. 
दोनों प्रकार के अतिक्रम से मुक्त होने की सलाह भगवान्‌ बुद्ध ने मानवमात्र 
को दी है। ह । 
हो आय हेम भारतवष में इच्छात्याग और तपस्या के सिद्धान्त से' विमोहित 
के प हे लक की हक के पूव नहीं कर सकता | समय , 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने मध्यम मार्ग गे ह के बनाकर प्रतिगामी बनाता है। 
उनका कथन है कि यदि कोई प्नि कक > है 40कड 0 शिक क26 है। 

: कि समय से पूवव॑ संसार को उसने बा कह 8 2 पदक 
स्वीकार करके संसार ७ डॉड़ दिया है, तो उसे फिर से गाहस्थ-जीवन 
हर करके संसार का आवश्यक अनुभव प्रात करने के पीछे भि्तु बं: 
ह छ्षु बनना. . 


भगवान्‌ बुद्ध को सनोवैज्ञानिक देन ११६ 


चाहिये | इस प्रकार की उदारता किसी मनोवैज्ञानिक में ही हो सकती है । 

भगवान्‌ बुद्ध ने अ्रपनी उपासनाओं के सदुपयोग के लिए समाजसेवा का 
मांग प्रदर्शित किया है। वासनाओं की जो शक्ति दमन के कारण व्यक्तित्व का 
विच्छेद तथा अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न करती हैं, वही शक्ति समाज- 
सेवा से उदात्त होकर संसार के प्राणियों को अनेक प्रकार की मलाई कर सकती 
हैं| यह भगवान्‌ बुद्ध का बताया मेत्री-भावना का अभ्यास है | इस अभ्यास से एक 
झऔर समाज सें सुख-शान्ति ओर संघटन की वृद्धि होती है और दूसरी ओर 
मनुष्य के व्यक्तित्व का सुगठन होता है । उसे मानसिक एकीकरण की प्राप्ति 
होती है | 

भगवान्‌ बुद्ध ने ज्ञानप्राप्ति के पश्चात्‌ ४५ वर्ष तक घूम-धूमकर अपने आप- 
द्वारा ज्ञान का प्रसार भारतवप के असंख्य लोगों में किया और अपने मिक्नुश्रों 
को ग्रादेश दिया कि वे इस ज्ञान को बहुजनसुखाय-बहुजनहिताय संसार के 
श्रनेक लोगों को बताये | श्राज संसार में ७० करोड़ जनता भगवान्‌ बुद्ध को देव- 
तुल्य मान रही है; उसका कारण उनका लोगों के प्रति मैत्री-पावना का अभ्यास 
था | हम जितना ही अ्रधिक अपने चिन्तन ओर कार्यों से दूसरों का लाभ करते हैं 
उतना ही अधिक हम अपने अप का लाभ करते हैं। इस छोटे से मनोवेश्ञानिक 
सत्य को संतार यदि आज भी वेसा ही जान ले जैसा भगवान्‌ बुद्ध ने जाना था, 
तो संसार कितना सुखी होगा, कोन कह सकता है | 

--धर्मदूत से 


&०००>कवन्‍्म० हिल क 77:78 ..3७)००७कक ७०ममयक्मककक, 





( १२४ (० से शआगे ) 
पकड़े रहता है, जब तक कि उसका चेतन मन उसे हटाना चाहता है | जद 
रोगी का चेतन मन उसके हटाने के प्रति डदासीन हो जाता है, तो रोगी का 
अचेतन मन में उसे दृढता से नहीं पकड़ता | फिर मनुष्य का सहज भला स्वभाव 
उसे रोग मुक्त कर देता है । 

नुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटनायें होती हैं सभी उसके भले के लिये 
होती हैं | इ8 प्रकार का विश्वास जब किसी व्यक्ति के मन में हृढ़ हो जाता है 
तो उसे अपने कल्याण का कोई अभ्यास ही नहीं करना पड़ता | फिर उसका 
कल्याण भी सभी प्रकार की घटनायें करमे लगती हैं। उनके अभिशाप भी फिर 
वरदान वन जाते हैं। इस प्रकार केवल शान्त भावना ओर मैत्रीमावना का 
श्रभ्यास करने से ही मनुष्य को वही लाभ होता है जो आत्मनिरदेश द्वारा किसी 
विचार को भीतरी मन में डालने से होता है | 


६प अपने मन को केसे छुधारें ! 


मनुष्य का परम पुरुषार्थ अपने मन को सुधारना है। हम अपने मन को 
कैसे सधारें / मनुष्य का बिगड़ा मन उसका शब्यु- और उसका सुधरा मन ही 
उसका मित्र है | बिगड़े मन का व्यक्ति दूसरे लोगों के विषय में श्रभद्र कल्पनाये 
लाता है | भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो व्यक्ति यह सोचे कि दूँसरे लोगों ने 
उसके प्रति अन्याय किया, उन्होंने उसकी निन्‍्दा की, उसका धन छीना अथवा 
उसे धोखा दिया; वह विगड़े मन का व्यक्ति है और जो व्यक्ति सदा सोचे 
कि सभी लोग भले हैं ओर उसकी निन्‍्दा कोई नहों करता ओर कोई डसकी 
हानि नहीं करना चाहता, वह भल्ले मन का व्यक्ति है। जिस व्यक्ति की इच्छायें 
अनेक रहती हैं, वह किसी को भी अपना मित्र देर तक नहीं रख सकता । जब 
तक कोई व्यक्ति उसकी इच्छाश्रों की पूर्ति करता, तब तक वह उसे अपना मित्र 
मानेगा, जब वह उसकी इच्छाश्रों का विरोध करेगा, तो वह डसे शत्रु-रूप देखने 
लगेगा। अ्तएव जब तक मनुष्य इच्छाओं का त्यीग नहीं करता, वह संसारिक 
जीवन में सफल नहीं हो सकता | 
परन्तु इच्छाओं का त्याग एकाएक नहीं हो सकता । मनुष्य अपनी इच्छाओं 
का त्याग धीरे-धीरे हो कर सकता है। बचपन में व्यक्ति को शारीरिक सुख 
की इच्छाये अधिक रहती है। किशोरावस्था में बालकों में स्मण करने, 
खेलने ओर आत्म-प्रदर्शन सम्बन्धी इच्छायें बढ़ जाती हैं। फिर मनुष्य को 
परिवार की चिन्ता लगती है। धीरे-धीरे मनुष्य दूसरे के सुख में अपने सुख 
को देखने लगता है। श्रतएव मानव-जीवन का विकास व्यक्तिगत इच्छाओं के 
स्थान पर सामाजिक हित की इच्छाओं को जमाने में है। योगवासिष्उ में 
000 जा वरिष्ठ जी ने दिया है | संसार का एकाएक 
४ शावाद की ओ्रोर ले जाता है। मनुष्य को जैसे- 


नस उच्चकोटि के मूल्यों का ज्ञान होते जाता है, तैसे-तैसे उसके निम्नकोडि की 
श्च्छाय अपने आप ही छूट्ती जाती हैं। मनुष्य की किसी प्रकार की इच्छाय 


ए. ् ल्‍्ड न 

पा जिन इच्छाओं की अवहेलना बरबस की जाती है, वे 
नृध्य के व्यक्तित्व के शत्रु टि 

5 5 वन जाती हैं। वे मनुष्य को मानसिक रोगी बना 

हक ऊॉटि की इच्छाओं को दबाये रखनेके लिए, मनुष्य को अहंकार की 

इडि करनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य अपना आत्मज्ञान न बढ़ाकर ढोंगी बन 


हस अपने सन को केसे सुधारें १५१ 


जाता है | इसी कारण से भगवान बुद्ध, अरस्तू ओर कृष्ण ने जीवन को सफल 
बनाने के लिए मध्यम-मा्य का अनुसरण करने का उपदेश दिया है। 

अपने मन को सुधारने की पहली श्रावश्यकता अपने आन्तरिक इच्छाओं, 
भावनाओं ओर आकांच्षाओं की हैं। हमारी बहुत सी बचपन की इच्छायें पाप 
भावनाश्रों फे रूप में दमित अवस्था में भीतरी मन में .पड़ी हुई है । नेतिकता 
के प्रतिकूल होने के कारण हम उन्हें स्वीकार ही नहीं करना चाहते। इन 
इच्छाओं में निहित शक्ति हमारे व्यक्तित्व का अंग न बनकर उसके विरुद्ध ही 
कार्य करती है| जिन इच्छाश्रों का दमन किया गया है वे हमारी शत्रु हो गई 
हैं। यही इच्छायें हमारे मन में अभद्र कल्पकाये उत्पन्न करती हैं। भगवान 
बुद्ध ने निर्वाण पद की प्राप्ति के पूर्व मार-द्शन किया । यह भार-दर्शन अपने 
अचेतन मन में पड़ी वासनायें ही हैं। यही भयानक रूप में अथवा प्रलोभनों 
के रूप में प्रग८ होती हैं। मार ने एक ओर बड़े बड़े राक्षसों को भेजा और 
दूँसरीं शोर सुन्दर युवतियों को भी भेजा । इसका अर्थ है कि भगवान बुद्ध के 
अचेतन मन में पड़े क्रोध के भाव शेतान और राक्ष्सों के रूप में व्यक्त हुए 
और उनके अचेतन मन में पड़ी भोग वासनायें सुन्दर स्त्रियों के रूप में प्रगट 
हुई | यह अनुभव उसी प्रकार का था। जिस व्यक्ति के अचेतन मन में प्रबल 
द्वेष-भावना रहती है वह भयावना स्वप्न देखता है; जिनके मन में प्रबल काम 
वासना रहती है वह सुन्दर नारियों का स्वप्न देखता है। मनुष्य के स्वप्न उसकी 
भोगवासना को खुले रूप से प्रगट न कर, रूप बदल कर प्रगठ करते हैं। इसी - 
लिए ही मनुष्य अपने स्वप्न का अर्थ स्वयं नहीं समझ सकता और स्वप्नों का 
श्र्थ समझने के लिए मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। मनुष्य का कोई 
भी स्वप्न निरथंक नही होता । 

हम छितना ही अपने मन की आन्तरिक इच्छाओं को जानेंगे, उन पर 
उतना ही अधिक नियंत्रण प्राप्त करेंगे | परन्तु जिस प्रकार छिपे हुए पणय॑त्र- 
कारियों तथा अपराधियों को समाज में प्रग८ होने के लिए राष्ट्र की सरकार को 
इन पणायंत्रकारियों और झपराधियों के प्रति अपनी नीति को बदलना होता है, 
उसी प्रकार मनुष्य को अपनी निम्नकोडि की वासनाओं के प्रति भी अपनी 
नीति बदलनी पड़ती है॥ मानसिक चिकित्सक का सबसे महत्व का काम ही 
है कि वह रोगी की नेतिक धारणाश्रों में परिवर्तन करे । वह जैसे जैसे रोगी की 
अपराध-स्वीकृति को सुने, वह अपने भी अपराध को व्यक्त करके उसे प्रोत्साहित 
करे | जब मनुष्य जान लेता है कि उसी के समान भोग वासनाओं को रखने 
वाला व्यक्ति अपने आप पर निर्थंत्रण करने में समथ हुआ है, तो वह भी 


१२२ मनोविज्ञान ॥ 


नियंत्रण में विश्वास करने लगता है। आत्म-स्वीकृति का भय उन्हीं 


हल भोग वासनाश्रों , 


लोगों को होता है, जो आत्म-विश्वास खो चुके हैं। अपनी है 
को मित्र बनाकर ही वश में किया जा सकता है, शत्रु बनाकर नहीं । जिस 
व्यक्ति ने अपने पन को देवासुर संग्राम बना लिया है, वह बाहरी जंगल में भी 
अपनी इच्छा के प्रतिकूल देवासुर संग्राम की स्थिति उत्पन्न कर लेता है ओर 
यदि वह श्रपनी निम्नकोटि की इच्छाओं को वश में करने में असमथ रहा हे 
तो वह बाहरी जगत की लड़ाई में भी आसुरी वृत्तियों के लोगों पर विजय प्राप्त 
करने में असमर्थ रहता है। उसका जीवन निराशा में ही समाप्त होता है। 
अतएव अपने मन पर विजय प्राप्त करने की दूसरी सीढ़ी आत्म-मैत्री स्थापित 
करनी है | 
ग्रात्म-मैत्री स्थापित होने से मनुष्य की सभी वासनायें डसकी चेतना के 
स्तर पर आ जाती हैं। ये वासनायें फिर जीवन में अपना स्थान चाहती हैं । 
लेखक की चिकित्सा में आये हुए एक युवक को पहले कुष्ट रोग का भय था | यह 
कुष्ट रोग का भय उसके मनोविश्लेषण और आत्म-स्वीकृति से जाता रहा | इसके 
कुष्ट रोग के भय का कारण दमित समलिंगी प्रेम वासना की थी। जब सम- 
लिंगी प्रेम का दमन कठोर नेतिक मावना द्वारा होता है और इस दमन में 
पाप की भावना काम करती है, तो एक ओर मनुष्य काम-वासना के विषय सें 
वड़ा सदाचारी हो जाता है, परन्तु दूसरी ओर उसे कुष्ट रोग का, क्षय रोग का 
अथवा दूसरे प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण मनुष्य को 
कभी-कभी नपुंसकता भी हो जाती है | जब मनुष्य की सुपर ईगों अथीत्‌ नेतिक 
प्रतिवंधक में परिवतन कर दिया जाता है और जब इस भावना को दबाने वाली 
हक जाता है, तो समलिंगी प्रेम अथवा विक्ृत 
कि वह इस वासना को क्‍या जो कक जर अ कर ए 
तो फिर भी उसे आगे चलकर बा 0 मत की जग 
विक्षत्त कामवासना का मकश् ' ठरता के साथ दबाना पड़ेगा | समाज 
किशोरावस्था में जम्प नहीं मा वरदास्त नहीं कर सकता। फिर जो आचरण 
ना जा सकता। यदि किसी व्यक्ति की किशोरा- 


हट 
च्स्था ब् 
कम के 208 ने है विक्ृत काम वासना की पाप संज्ञा लगाकर कढो- 
लिये 0 तो प्रोढ़ाबस्था में उसकी सामान्य तृप्ति करना तो उसके 
लय अन्तह्न्द् उत्पन्न करेगा ही | । 
अतएव अपने 
वासनाओं की नल को सुधारने की तीसरी सीढ़ी दमित प्रबल अनैतिक 
2 पाक को समाजोपयोगी कार्यों में लगाना है। समलिंगी प्रेम की | 


ड़ 


हम अपने मन को कैसे सुधारें १५३ 


वासना समाज सेवा के कार्य में, कला, दृत्य, संगीत में तथा कृष्ण डपासनामें खन्‍्ते 
की जा सकती हैं। इस वासना का शोध चिकित्सा, शिक्षा और दूसरे प्रकार 
की शारीरिक सेवा के द्वारा होता है। अतएव अपनी मानसिक शक्ति को 
रचनात्मक कार्यों में लगाना अपने मन को सुधारने का तीसरा उपाय है। जो 
व्यक्ति अपने आपको सदा समाज-कल्याण के कार्य में लगाये रखते हैं, वे अपने 
मन का सुधार ही करते हैं। भत्ते काम में - लगे रहने का सर्वोत्तम मनो- 
वेज्ञानिक कारण कृष्ण ने गीता में बताया है, कि इससे मनुष्य की आत्मशुद्धि 
होती है ओर जिस काय से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है उससे समाज का उप- 
कार अ्रनायास ही हो जाता है । 
कायेन मनसा वाचा केवलेन्द्रियोडपि 
योगिना कर्म कुवन्ति संगमव्यक्त्वात्मशुद्धये | 

अपने मन को सुधारने से समाज का हित होता है. और समाज के हित में 
सदा लगे रहने से अपने मन का सुधार भी अपने आप ही हो जाता है । 

अपने मन का सुधार आत्म-निर्देश के अभ्यास से भी होता है। मनुष्य 
अपनी जट्लि से जटिल आदतों से झ्रात्म-निर्देश के अभ्यास से मुक्त हो जाता 
है | डाक्टर विलियम ब्राऊन के इस सम्बन्ध में प्रयोग बड़े ही शिक्षाप्रद है। 
डाक्टर विलियम ब्राऊन ने निर्देश-विधि तथा आत्म-निर्देश के द्वारा अनेक प्रकार 
के अपराधी बालकों का सुधार किया तथा उन्हें अ्रपनी जटिल आदतों से मुक्त 
किया | इसके द्वारा मनुष्य अपनी चित्त की एकाग्रता को बढ़ा ल्लेता है, उसकी 
स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, इच्छाशक्ति दूर हो जाती है तथा उसका सभी प्रकार 
का आत्म-विश्वास बढ़ जाता है | आत्म-निर्देश के अभ्यास से मनुष्य अपनी 
अनेक जटिल आदतों से भी मुक्त हो जाता है| रबय॑ डाक्टर विलियम ब्राऊंन 
अपनी सिगरेट पीने की जटिल आदत से इस अभ्यास से मुक्त हुए । जहाँ मनुष्य 
प्रयत्मपूर्वक यत्न करने से किसी जटिल आदत से मुक्त नहीं हो पाता, वहाँ वह 
शत्म-निर्देश के उपयोग से मुक्त हो जाता है। आत्म-निर्देश के अभ्यास से 
मनुष्य के मन का संगठन उसके अनजाने ही हो जाता है| प्रतिदिन सोते समय 
आत्म-निर्देश का अभ्यास करने से मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक परिवतन हो 
जाता है | उसकी मानसिक दुर्बलतायें उसे धीरे-धीरे छोड़ देती हैं ओर निराशा 
की जगह उसके जीवन में आशा का संचार हो जाता है। 


'>आल्ल-निर्देश का अभ्यास केसे किया जाय 


जो भी विचार मनुष्य के आन्तरिक मन में बैठ जाता है, वही हल 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को तदालुरूप बना देता है॥ ऐसे विचार से मनुष्य 
भानसिक शक्तियों में, उसके चरित्र में ओर उसके शरीर में भी आश्रयंजनक 
परिवर्तन हो जाता है। यदि कोई बार-बार मन में विचार लावें कि बट 
जीवन में श्रमुक दुर्घटना होनेवाली है, तो वह दुर्घटना अवश्य ही हो जावेगी | 
मन की दुर्वल अवस्था में अभद्र विचार बार-बार मन में आते हैं। रोगी व्यक्ति 
अपने रोग की बात सोचते रहता है; इस प्रकार उसका रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते 
जाता है | किसी प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक कमजोरी का अ्यक्ति कमजोरी 
के ही विचार मन में लाता है; इस तरह वह जो चित्र अपने मन में खींचता 
है, उसी प्रकार अनायास भी बन जाता है। अब यदि वह अपने मन में शुभ- 
विचार लावे, तो उसके शरीर, मन और चरित्र में मौलिक परिवतन हो जावे। 
इस प्रकार वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है । 

अभद्र विचार हमारे भतरी मन में हमारे अनजाने ही सरलता से 
चले जाते हैं | इनके रोकने के लिये हमें सावधान रहना पड़ता है। इसके विरुद्ध 
भले विचारों को जानवूककर ही धारण किया जा सकता है। भत्ते विचारों के 
भीतर आने में कई अड़चने होती है। इनमें से सब से बड़ी अड़चन उसके 
सफल होने के विपय में सन्देह भी है। किसी भी प्रकार के सन्देह से मल्ा 
विचार घुरे विचार में परिणत हो जाता है। अपने पुराने संस्कारों के कारण 
मनुष्य का भल्ना विचार उसी रूप में डसके आन्तरिक मन में नहीं आ पाता | 
अतारव भत्ते विचारों को निःसंदेह भीतर बैठाने के लिये पहली आवश्यकता, 
अपने मन को साफ करने की है। जिस व्यक्ति के मन में किसी मल्ले विचार 
को वैठाना है उसके मन का पहले विश्लेषण होना नितान्त आवश्यक है | 
मनोविश्लेषण के पूव किसी भी रोगी को अपने अकल्याण के विषय में ही 
विश्वास होता है; उसे अपनी भलाई के विषय में विश्वास नहीं होता । 
जो 
वह उसी प्रकार बिना विरोध के लक से हि हे है पदक 
लग मम गलत यम 
जो विचार इस समय मन में का मत मा 

वह विचार उसी रूप में मनुष्य के मन 


आत्म-मिदश का अभ्यास कैसे किया जाय श्श्प्‌ 


में चला जाता है। इमीलकूये महाशय ने बताया है कि प्रतिदिन सोते समय 
मनुष्य निम्नलिखित विचार को दुद्दरावे--मैं प्रतिदिन हर तरह से उन्नति कर 
रहा हूं । इस प्रकार के विचार को सोने के पूव दुहराने से मनुष्य में चमत्कारिक 
परिवतन हो जाता है | 

डाक्टर विलिमय ब्राऊन ने आत्म-निर्देश की एक दूसरी विधि बताई है। 
मनुष्य को चाहिये कि वह एक सोफा पर अपने अंगों को पूण शिथिल्ल करके 
लेट जाय | फिर वह गंभीर सांस लेकर अपने अंगों को ओर भी ढीला बनावे। 
इस प्रकार जब उसे नींद आने लगे, तो वह जिस बात को अपने आप में बैठाना 
चाहता है उसका ध्यान करे, तो उसकी मनोभावना अवश्य कार्यान्वित हो 
जाती है। इस तरह रोगी मनुष्य अपने रोग से मुक्त हो सकता'है। सामान्य 
स्वस्थ व्यक्ति इस प्रकार अ्रपनी स्मरण शक्ति, चिंच की एकाग्रता, इच्छा- 
शक्ति और आत्म-विश्वास को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने 
किसी विशेष दशा में योग्यता बढ़ा सकता है ओर अपने चरित्र का बल बढ़ा 
सकता है | यह सब कार्य व्यक्ति के अनजाने हो जाता है। किसी भी प्रकार की 
जटिल आदत से भी हम आत्म-निर्देश के उक्त अ्रभ्यास के द्वारा मुक्त हो सकते 
हैं। विलियम ब्राऊन का कथन है. कि हम संभवतः मानसिक शेथिल्लीकरण 
की श्रवस्था में महान अ्रध्यात्म शक्ति के सम्पक में आ जाते हैं और इसीलिये 
इस प्रकार के श्रभ्यात से हमारे नीवन में चमत्कारिक परिवतित हो जाता है | 

अब यदि मनुष्य केवल शान्त-भावना, आनापानसत्ति अथवा शिवभावना 
का अभ्यास करे शोर किसी विचार को, इच्छा को, मन में न श्राने दें, तो भी. 
उसके व्यक्तित्व में मल्ला परिवर्तन हो जावे। यह परिवतन अचानक ही हो 
जाता है। मनुष्य के चाहने से ही उसका अ्हित होता है | जो मनुष्य जितना ही' 
अधिक किसी बात को चाहता है, उसका अचेतन मन उतना ही अ्रधिक उसका 
विरोध करता है | रोगी शीघ्र ही रोग से मुक्त होना चाहता है, अतणव रोगी 
का अचेतन मन इस प्रस्ताव का विरोध भी उतनी ही तीत्रता से करता है, जब 
रोगी अपने रोग के विषय में उदासीन हो जाता है, यहाँ तक कि अपने रोग को 
अपना मित्र ही मानने लगता है. ओर जब वह सचेत होकर ही नहीं वरन्‌ 
डदासीन के रूप में अपने मन में उसके विषय में मुक्त होने का विचार अना- 
यास लाता है तो उसका रोग चला जाता है | अ्रव यदि वह केवल शान्‍न्त 
भावना का अभ्यास करे और रोग को भगाने का विचार मन में न लावे तो भी 


उत्तका रोग चला जावेगा | रोगी का अचेतन मन तभी तक येग को दृढता से 
( शेष ११६ पृष्ठ पर ) 


“मनुष्य को भय क्यों होता है ? 


आज पारतनाथने अपना एक अनुभव बड़ी गम्भीरता से कक उसने कहा कि 
मैं श्राज विचार करने लगा कि मुझे दूसरों के सामने 0 8] हक कल 
है! इस प्रश्न का उत्तर मिला मैं जिन लोगों से डरता हूँ उनको श्रपने से 
बड़ा सममता हूँ | फिर सोचने लगा कि में दूसरों को अपने से बड़ा क्यों मानता 
हूँ / इसका उत्तर मिला में अपने को कुछ ओर लोगों से बड़ा मानता हूँ । श्रागे 
फिर विचार आया कि यदि मैं अपने से छोटों को अपने जैसा हो मानने लू 
तो मुझे किसी को अपने से बड़ा मानने की भी आवश्यकता न हो फिर मुझे 
किसी से डर भी न हो । इसका मतलब इतना ही है कि यदि मैं सबके प्रति 
आत्म-भाव का अभ्यास करूँ तो मुझे किसी से डरने की . आवश्यकता न हो। 
अतएव मुझे आत्म - भाव का अभ्यास अपने को निडर बनाने के लिये 
करना चाहिये | 
उपयुक्त विचार एक बड़े सच्चे और सदाचारी प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी 
का है | इसे हकलाने का रोग बहुत दिनों से सताता था। अरब वह इस रोग से 
बहुत कुछ मुक्त हो चुका है | प्रथम श्रेणी में एम० एस० सी० पास कर लेये पर 
भी उसे डर रहता था कि वह इन्टरभ्यू में सफलता से बातचीत कर सका या नहीं, 
एक जगह तो उसने उसकी वाक्शक्ति पर सन्देह करने वाले व्यक्ति को डाँट 
भी दिया। वास्तव में प्रत्येक हकला व्यक्ति उनसे बातचीत करने वाले व्यक्ति से 
दूर रहता है। वह अपने से बड़े व्यक्ति से तो डरता ही है अपने समान व्यक्ति 
से भी इसलिये डरता है कि कहीं वह उसके बोलने पर मजाक न करे | इस प्रकार 
ता भाव उसके हकले पन को बढ़ा देता है। अपने को समाज में नीचा देख- 
बह समाज के व्यक्तियों को घृणा करने लगता है |.इससे उसका हकला पन॑ 
श्र भी बढ़ जाता है ।' | 
क्े हल मर अ का बे ये के भीतर बैठे श्रात्म-हीनता 
ण अपने से बड़े लोगों का बचपन में तिर- 
मा ह सदा शाला में प्रेम चिकित्सा से ल्वांभान्वितं 
ही पाया गया | एक व्यक्ति को अपने पिता से डर 
लगता था और तीन छो श्रपने बड़े भाई से 
हो छोड़ दी थी। जब हम बच्चे को 
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बार-बार कहते हैं कि तुम निकम्मे हो, तो उसके मन में हीनता का भाव 
: बैठ जाता है। इस हीनता के भाव को बालक समाज से अनेक प्रकार से 
: छिपाता है | परन्तु वह किसी-न-किसी प्रकार व्यक्त हो ही जाती है। हकले- 
पन में इस माव का व्यक्त होना एक उपाय है। ऐसा व्यक्ति सदा मानसिक 
खिचाव की अवस्था में रहता है ।' किसी प्रकार की कमजोरी छिपाने की 
चेष्टा से ही मनुष्य में मानसिक खिचाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरे प्रकार की 
कमजोरी छिपाने की चेष्टा से जिस प्रकार हकलाना उत्पन्न हो जाता है, उसी 
प्रकार हकलाने के छिपाने की चेष्टा करने से वह ओर भी बढ़ जाता है। ऐसे 
व्यक्ति को फिर समाज से अलग ही रहना पड़ता है। 
अब इस प्रकार के मानसिक खिंचाव के श्रन्त करने का उपाय ऐसे व्यक्ति 
में आत्म-विश्वास को बढ़ाना है। यह आत्म-विश्वास स्नेह की वृद्धि से बढ़ता 
है | हकले व्यक्ति को सबसे डर रहता हैं। यदि उसे दूसरों से प्रेम हो जावे, तो 
उसका हकलापन मी चला जावे। स्नेह मनुष्य के सभी प्रकार के सामथ्य की जड़ 
है | जहाँ स्नेह रहता है वर्हाँ दूसरे प्रकार क्री मानसिक शक्तियों का भी उदय 
होता है। इससे मनुष्य में आत्म-विश्वास की बुद्धि होती है। अतः विश्वास 
की वृद्धि होने पर हकलापन /समास्त हो जाता है। दूंसरों के प्रति किया गया 
विश्वास ही श्राध्म-विश्वास बन जाता है । 
मारे एक छात्र से, अपने हकल्लेपन से.मुक्त होने के लिये यह अभ्यास 
कराया गया कि ठुम जब किसी भी व्यक्ति से बातचीत करो, तो सोचो कि मुझसे 
बातचीत कर रहे हो । उसे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह गया था कि में 
उसे बहुत हीं प्यार करता हूँ । इस अभ्यास को उसने बड़ी सचाई के साथ किया 
इंसके परिणाम स्वरूप वह सरकार के बड़े-से-बड़े आफिसर के सामने निर्भीकता के 
साथ बात-चीत कर सका | उसने अपने एक व्याख्यान में बताया कि जब में पहले 
किसी से बोलने की चेष्था करता था, तो में सोचता था कि वह व्यक्ति भेरे बोलने 
पर हँसेगा | इसके कारण में पहले से ही हकलाने लगता हूँ । मैंने अब सबके 
प्रति मैन्नी-भावना का शअ्रभ्यास किया। इसके कारण में सोचता हूँ कि मेरा 
_ बोलना सभी लोगों को प्यारा लगता है। बस इसी विचार के कारण श्रब में 
बड़ी-बड़ी सभाओं में निर्मीकता से बोलता हूँ। 
यहाँ यह बताना आवश्यक है कि ऊपर से निडर व्यक्ति के मन में जितना 
डर का भाव रहता है, उतना सामान्य व्यक्ति के मन में नहीं रहता । चेतन मन 
के डर के भाव को समाप्त करना सरल है, परूतठ अचेतन. मन के डर के भाव 
को समास करना अत्यन्त कठिन है. | इस डर का आधार दूसरों के प्रति अ्चेंतन 


मनोविज्ञान 
में बैठा घृणा का भाव है | जिछ व्य अचेतन मनमें अपने किसी गत के 
का भाव रहता है, वह चेतन से उसके प्रति “ड्वा करता है। 
के जा उसके घृणा के आद को ओर परोषित करते हा है हे न 
>. ता अचेतन भाव चेत ! के स्तर पर नहीं वी, उसके ओतरी मन में 
हैं के भाव का + नहीं होता । वया के आावों के होने का 
मलृष्य में सबको शपते पान देखने की .. न होती है अतएव्‌ 
तक्म-माब की ति के मनुछ ऐ व्यक्तियों हे पति घर 
व का अनुभव होता है, जिनके प्रति वह श्रद्ध अचुभव करता रहा रे 
बिनक्रे सामने : वेहे अधिक से अधिक घबड़ाता रहा | 
अपने मन ह की निकालने के लिये व्यक्ति मानसिक रीयिलीकरस 
वस्था में ) विचारों को गा पर' आने की छूट देनी पड़ती 
अपने ही आवों पति साक्षी भाव रखने ३ उष्य के उ्ी शलुपिति 
विचार चेतना हे पमक्ष आकर हो जाते है न विचारों को चेतना 
पेम्नज्ष आते से जितना रोका वि है, बे उय की उतती है) ज्ञतति केरतें हैं 
गो के नीचे दे २ रिण वे अनेक अकार के वेगों से सन्निद्ध रहते 
हँ। किसी (दि क्रो तर पर ी जाती है, 
पी उससे सम्बृ वि मो हैं। मनुष्य के उंत से भयों की 
जड़ वचपत्र के जारों में होती तर पर आगे से 
"मे पर विदेक-मक्त पा जासक हट नहें समा किया 
पकता है | 
उके व्यक्ति छू) रेल पर जाने के का होता था | उसंक्षे चपन 
'मितर्माति को पी के स्तर पर से पता च कि उसे किशोरावस्था 
पे दो जथी बहक्ाकर ही एक्रान्त स्थास > “ए और उसके बलात्कार 
किया । यह सना लगारप होने के र्णु ) गईं, परन्तु अत्यन्त 
. गमक होने कै शा उसका आचेत ने में अथाव बना ५ अब यह 
से डर॒ें _ अशित हुई ७ उरानी स्मृति की से. नि काम्- 
देह. होता है , ते इसा हो बह है उसे रेत हे 
पढ़ने से थी अकारण भय जाता है ः ३, 
श्क द्सरे रोगी को अकारण फट जाता | क्ू ही पर | चढते 
समर भी बुलषपर उलते सय, अल्कि के अक जाते छा और कमी 
। है. कर यह फिट आग जार भी बातें मवासना 
पीके हे के जीवन में भी उतत प्रकार के कार की 
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जैसे पहले बालक के जीवन से घटी थी। उसे काम-सम्बन्ध से ही घृणा हों 
गई । उसका सम्पूण व्यक्तित्व तपस्यायुक्त हो गया था। अ्रतएव जब कामवासना 
के प्रतीक उसके सामने आते, तो डसे फिठ का रोग हो जाता। अपनो फिट 
की श्रवस्था में वह उन सब चेष्टाओं को करता, जिससे यह ज्ञात होता कि बह 
किसी से लड़ रहा है ओर लड़नेवाले व्यक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया है। 

जबतक भय का कारण चेतना के समक्ष नहीं आता, तबतक भय नहीं जाता | 
फिर प्रतिभावना का अभ्यास करना भय के समाप्त करने के लिये आवश्यक होता 
है। यह प्रतिमावना का श्रभ्यास चेतना के स्तर से पार करके जब अ्रचेतन मन में 
चला जाता है, तब अ्रचेतन मन में साहस उत्पन्न होता है श्रोर मय से पैदा 
होनेवाले सभी रोग समाप्त हो जाते हैं । 

मनुष्य के भय दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिन्हें वह जानता है ओर 
दूसरे वे जो उसकी चेतना के नीचे वतमान हैं | ऐसा व्यक्ति ऊपर से बड़ा 
निर्भीक दिखाई देता है, परन्तु भीतर से डरपोंक होता है। चेतन मन के भय 
को मैत्रीमावना के अभ्यास से समाप्त किया जा सकता है.। यह मैत्रा भावना 
का अभ्यास सभी व्यक्तियों के प्रति, घटनाओं के प्रति, रोग के प्रति तथा 
अपनी वासनाओं के प्रति भी किया जा सकता है। भगवान बुद्ध के अनुसार 
सभी भय का कारण मनुष्य की प्रबल इच्छा में ही होता है। जो मनुष्य अपनी 
इच्छाओं का जितना ही त्याग करता है, उसके भय का आवब उतना ही समाप्त 
हो जाता है | यदि पद से गिरने का डर है, तो पहले से सोच लिया जाय कि 
पद चला गया | यह भी हमारे कल्याण के लिये है | यदि मरने से डर हो, तो 
मरने के लिये तत्पर हो जाय | गरीबी का डर रहे, तो गरीब बनने की तैयारी 
कर ली जाय। यदि बदनामी का डर हो, तो उसके लिये तैयार हो जाना 
चाहिये। ऐसा करने से सभी डर समाप्त हो जाते हैं। जाने हुए वास्तविक डर 
जानी हुई इच्छाओं के ध्यागने से जाते हैं। परन्तु इस प्रकार प्रतीक डर अ्रथवा[ 
ग्रकारण डर नहीं जाते। कुछ लोंगों को गन्दगी, कीड़े - मकूड़ों, सभा में 
बोलने, परीक्षा, हन्टरवयू , ट्रेन में चढ़ने आदि का अकारण भय होता है। ये 
सभी भय कामवासना के प्रति घृणा के परिणाम होते हैं। इन भर्यो की समाहिं 
कामवासना के प्रति मैत्री भावना के अभ्यास से हो जाती है । 


॥॒ आधुनिक मानसिक चिकित्सा का रहस्थ 


निर्देश चिकित्सा - विधि का उपयोग रोगी की दमित वासना को उसके 
अनजाने हो रोगी के व्यक्तित्व के लिये उपयोगी बनाने में हैं। निर्देशक रोगी 
के अचेतन मन को उसके अनजाने ही उसके वश में करने की चेष्टा करता है। 
मानसिक शेथिलीकरण की अवस्था में रोगी का अरहंभाव और उसके मन का 
नैतिक प्रतिबन्धक सुप्तावस्‍्था में हो जाते हैं। मनुष्य की आलोचनात्मक बुद्धि 
कम हों जाती है| अतएव मनुष्य के भीतरी मन की भूखी वासनायें चेतना के 
स्तर पर सरलता से आ जाती हैं | इस प्रकार संमोहन की अवस्था में मनुष्य के 
सभी दमित भाव चेतना की स्तर पर लाये जा सकते हैं। इसके बाद उनका 
मनुष्य के उच्च व्यक्तित्व से समन्वय किया जा सकता है | संमोहित अवस्था दो, 
प्रकार की होती है | एक प्रकार की अ्रवस्था में रोगी को स्मरण नहीं रहता कि 
उसने इस अ्रवस्था में क्या किया और क्‍या कहा। दूसरी अवस्था में जो कुछ 
वह करता, कहता, सुनता है, वह उसे याद रहता है। परव्तु इन क्रियाओं पर 
उसका वश नहीं रहता | वह अनेक प्रकार की अनुचित चेशयें अपनी इच्छा के 
विरुद्ध कर डालता है | ः 

लिन व्यक्तियों का मन विभाजित अ्रवस्था में रहता है, जिनके भीतर-ही- 
भीतर भारी संघ चलते रहता है, वे शीघ्र ही सम्मोहित हो' जाते हैं। उनके 
दवे भाव कभी-कभी उनकी जानकारी में सहज रूप से अथवा प्रतीक रूप से : 
प्रग हो जाते हैं श्र कभी वे उनके अनजाने में प्रगट होते हैं। इन दोनों प्रकार 
से दमित भावों के प्रकाशन से व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य लाभ होता है। 
इससे मानसिक खिंचाव कम होता है | इस प्रकार के सम्मोहन के धू्व रोगी को 
निदंश दे दिया जाता है कि उसके दमित भाव चेतना के स्तर पर आ जावेंगे | 
कभी-कभी ऐसा निर्देश न देने पर भी वे चेतना के स्तर पर मानसिक शैथली- 
करण को अवस्था में आजाते हैं| यह मुक्तात्मक निर्देश प्रणाली है | ह 
हु रा निर्देश के विरुद्ध दमनात्मक निर्देश है। इसमें रोगी की. अचेतन - 
प्रेतवाधा से पीड़ित व्यक्ति को नेक मत धओी 
है । कभी-कभी मार-पीट हे गी 25 वार पेन की निया 
विचली के भत्कों-द्वार बा भी रोग के लक्षणों को समाप्त कर दिया जाता है। 

। भी इसी प्रकार रोग समाप्त किया जाता है। ओमा 


आधुनिक मानसिक चिकित्सा का रहस्य १३१ 


'लोग भूत लगे आदमी को अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से ठीक करते हैं। 
ओभाश्रों में देवी-देवता आदि समाये रहते हैं और रोगी के शरीर में दबा 
भूत इनसे डर जाता है। वह फिर उत्पात करना छोड़ देता है। वास्तव में यह 
रोगी की अचेतन भावना का प्रतीक-रूप से दमन है| इस प्रकार के दमन से 
थोड़े समय के लिये रोग हट जाता है, परन्चु फिर रोगी जेसा-का-तैसा हो जाता 
है | इस प्रकार की चिकित्सा चमत्कारक अवश्य होती है, परन्तु इससे आन्तरिक 
संघष सदा के लिये समाप्त नहीं होता । इससे कभी-कभी रोगी को लाभ न 
होकर हानि होती है | इससे उसके व्यक्तित्व का बल घट जाता है | 
डाक्टर फ्रायड ने जो नई चिकित्सा प्रणाली निकाली उसका प्रधान लक्ष्य 
रोगी की अनुचित इच्छाओं का दमन न करने के बदले उनका प्रकाशन अथवा 
रेचन है | रोगी के स्वप्न, सांकेतिक चेष्टाओं, उसकी विशेषताओं और भूलों 
का निरीक्षण करके रोगी की दमित भावना को जाना जाता है । जैसे-जैसे रोगी से 
उसकी दमित इच्छाओं की आ्रत्म-स्वीक्ृति कराई जाती है, तैसे-तैसे उसका रोग 
हलका होता जाता है। मनोविश्लेषण प्रणाली में रोग का कारण खोजना और 
उसकी चिकित्सा एक साथ ही होती है। जब रोगी अपना स्वप्न कहता है,-तो 
उसके दमित भाव का रेचन तुरन्त ही अथवा स्वप्न का अथ बताने से होता है | 
जो स्वप्न प्रत्यक्ष रहता है, उसके कहने मात्र से ही दमित माव का रेचन होता 
है ओर जिस स्वप्न में दमित भावना प्रतीक रूप से प्रकाशित होती है, उसका 
अथ बताने से और उसकी स्वीकृति रोगी से कराने से रोगी के दमित भावों का 
रेचन होता है। 
जब रोगी का स्नेह और विश्वास चिकित्सक के प्रति होता है, तो रोगी की 

दमित वासना शीघ्रता से चेतना पर आ जाती है । अन्यथा जैसे-जैसे चिकित्सक 
मनोविश्लेषण में अपनी कुशलता दिखाता है, तैसे-तैसे रोगी का दमित भाव और 
भी चतुराई से छिपते जाता. है। यहाँ रोगी ओर चिकित्सक के प्रति पूण सच्चाई 
और सहानुभूति रहना नितांत आवश्यक है | रोगी की ,नेतिक धारणायें जितनी 
ही उदार होंगी, वह रोगी को उतना ही लाभ पहुँचा सकेगा। डा» युज्ञ का 
कथन है कि जिस प्रकार चिकित्सक रोगी से अपने सभी कुछृत्यों की आत्म- 
स्वीकृति चाहता है, उसी प्रकार उसे भी अपने कुक्ृत्यों की रोगी के समक्ष आत्म- 
स्वीकृति करना होता है, और जिस प्रकार चिंकित्सक अपने मन को सभी के प्रति 
नहीं खोल सकता, इसी प्रकार रोगी भी अपनी आन्तरिक वासनाश्रों की स्वीक्षति 
सभी लोगों के सामने नहीं कर सकता | जिस रोगी का व्यक्तित्व चढ़ा-बढ़ा हो 

जिसका समाज में स्थान अच्छा हो, उसको लाभ पहुँचाना बड़ा कठिन होता है । 


मनोविज्ञान 


वास्तव में मानसिक चिकित्सा को रोगी की सुपरईगों में अर्थात्‌ उसके हक 
स्वत्व में परिवर्तन करना पड़ता है। चिकित्सा के परिणाम-स्वरूप रोगी के ज॑ बहन 
के मूल्य और उसकी नैतिक घारणायें ही बदल जाती हैं | आज कप 
नहीं होता, तब तक मनुष्य के सांध्कृतिक रवत्व अर उसकी ग-वासना 
में समन्वय भी स्थापित नहीं होता । कितने ही युवकों को अपने नजदीक की 
युवतियों के प्रति कामवासना रहती है । यह उनके श्रचेतन मन में उनके श्रन- 
जाने पड़ी रहती है | बीच में पाप-बुद्धि उसे चेतना में आने से रोकती रहती है।' 
यह वासना अनेक प्रकार के रोग.बनकर अब प्रतीक रूप से प्रकाशित होती है । 
जब तक इस अनैतिक वासना को चेतना के स्तर पर न लाया जाय ओर उसका 
मनुष्य के व्यक्तित्व से समन्वय न स्थापित किया जाय, तब तक रोग नहीं जाता | 
परन्तु इस वासना को चेतना के स्तर पर लाना और उससे समन्वय स्थापित 
करना तभी संभव है, जब हम उसे बुरा न समझकर भला समर्के। इसका श्रथ 
है कि रोगी के नेतिक मूल्यों में महत्व का परिवर्तन करना, डसकी सांस्कृतिक 
चेतना का पुनर्निर्माण करना, रोगी की दमित वासना को चेतना कै स्तर पर 
लाने के लिये आवश्यक है। यह काय एकाएक नहीं होता। इसोलिये 
किसी भी रोगी को मानसिक चिकित्सा में बहुत देर लगता है । 

मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना केवल बुद्धि की नहीं बनी, उसकी बनावट में 

भाव भी काम करते हैं। इन भावों में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है। जिन 
वा्तों को रोगी वर्षों घृणा की दृष्टि से देखता रहा उनके प्रति उसके 
दृष्टिकोश को बदलना एक दिन की बात नहीं | अ्रतण्व रोगी को बार-बार 
अपनी पुरानी धारणाश्रों पर सोचना पड़ता है। फिर उसके व्यक्तित्व का नव- 
निर्माण होता है। इसी कारण मनोविश्लेषण - चिकित्सा में रोग - मुक्ति के 
लिये बड़ा समय लगता है | वास्तव में इस चिकित्सा-प्रणाली से आरोग्य प्राप्त 
व्यक्ति एक नया ही व्यक्ति बन जाता है। उसकी नैतिक धारणाश्रों में, उसके 
बीवन के मूल्यों में, आमूल परिवर्तन हो जाता है। श्रपनी मोगमयी प्रवृतियों 
हैं लिये वह न अपने आ्रापको और न ढूँसरों को कोसता है। वह संसार के सभी 
तत्वों में भज्नाई देखने लगता है | मनोविश्लेषण केवल मानसिक उपचार-विधि 
नहीं, वरन्‌ वह नह शिक्षाप्रणाली है । इस शिक्षाप्रणाली में व्यक्तिगत रूप से 
८क-एक़ व्यक्ति को न केवल बौद्धिक शिक्षा दी जाती है, वरन्‌ उसके दमित 
भावों की जाणति करके सम्पूश व्यक्तित्व का नवनिर्माण किया जाता है। 


4290-०४. सवीलिप्रधाद अकाककत #रका० 
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. सत्ंगति का प्रभाव 


हम सवंदा विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आते ही रहते हैं। वे 
इमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्रपने योग्यतानुसार अपने 
'परिवेश को निरंतर प्रभावित करता रहता है, अपने विचार एवं अनुभवों को 
अपने समीपवर्ती लोगों के मस्तिष्क में पहुँचाता रहता है। इस प्रकार हम 
'सिफ उनके कथन अथवा कार से ही नहीं प्रभावित होते, अपित उनका प्रच्छुल 
उदं श्य भी हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है | 
ह सलन व्यक्ति अ्रपने आन्तरिक सदगु्णों के संदेश ओऔरों तक पहुँचाता है । 
'सजन व्यक्ति सदभावों का भण्डार है, श्रम्गबृत का आगार है। अपनी वाणी एवं 
क्रियाओं के द्वारा वह उन्हीं शक्तियों को प्रकाशित करता है; जिनके अहण से 
विश्व को नया जीवन मिलता है, मानव को अ्रमरता प्राप्त होती है। सतोगुण 
से परिपूरित होने के कारण, ऐसे व्यक्ति समाज को सुख शांति, स्नेह, एर्व कल्याण 
के पथ की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इनके हृदय में सदा मानव- 
कल्याण की भावनाएँ ही उठा करती. हैं। जिनका प्रकाश इनके वचन अथवा 
काय द्वारा सतत्‌ होता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों एवं कार्यों से 
अपने वातावरण को प्रभावित करते हैं, अपने संसर्ग में. आनेवाले लोगों पर 
अपने गुणोंका आरोपण कर उन्हें आत्मवत्‌ बना लेते हूँ | यही कारण है कि संत 
समाज में सत्संगति को इतनी महत्ता प्राप्त है । । । 
दूसरी ओर दुजनों की बिदाई इसलिए होती है, कि वे ढुब् त्तियों के पोषक 
' होते हैं। उनके विचारों के प्रकाशन ( चाहे वाणी रूप से हो अथवा कारय 
'रूप से) से समाज का अनिष्ट होता है । किसी भी व्यक्ति की शक्ति उसके विचारों 
के प्रकाशन से ही बढ़ती है ओर विचारों के अभिव्यक्तिकरण द्वारा ही वह 
अन्य लोगों को प्रभावित कर उनके विचारों पर अपना आधिपत्य जम्ता ल्लेता 
है | इस प्रकार एक व्यक्ति के मस्तिष्क में उदबुध बीज रूप सुप्त विचार आत्म- 
प्रकाशन के द्वारा क्रश: विराट सवशक्ति मान होकर संसार को चकित कर 
देता है--विश्व का भाग्य - विधाता हो जाता है। कुबनों की संगति घम एवं 
' आनून की दृष्टि से इसलिए वर्णित है, क्योंकि समाज यह नहीं चाहता कि उनके 
विचारों का प्रकाशन हो | मनुष्य को सजन अथवा दुजन बनाने वाला डसका 
मनोमाव ही है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिये मनुष्य के हृदय में जब ऐसे 
कुविचार आने लगते हैं, जिनके पूर्तिकंरण से समाज की हानि होती है, तब 


॒ 
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समान ऐसे व्यक्तियों को दूध की मक्खी की तरह अपनी: सीमा है हुए इ४ 
देने में ही अपना कुशल समझता है। समाज का निर्माण बहुतों के हित एव 
सुख के लिए हुआ है | समाज यही चाहता है. कि सभी व्यक्ति' बहुतों की भलाई 
के लिये अपनी वैयक्तित इच्छाश्रों का बलिदान करना सीखें। समष्ठि-हित के 
लिये कार्य करने वाला उद्देश्य एंक दी होता है, जिससे उनमें सहयोग एवं मैत्री 
भावना का विकास हो, स्नेह एवं प्रेम की छुघामय सरिताएँ. बहुलन-हिताय के 
परा्ग में ही प्रवाहित होती हैं | 

परन्तु जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति का प्रयांस करता 
है, तो समाज के साथ डसका संघर्ष होता है । जिसके परिणम-स्वरूप उक्त व्यक्ति 
को पमाज से बहिप्कृत होना पड़ता है। कानून द्वारा दए्ड अथवा फाँसी की 
सजा देकर उसे समाज से दूर कर देता है और उसे पापी की संज्ञा दे धमंशासत्र 
समान को ही उसके सम्पक से हृठा लेता है। परन्तु विचारों के संक्रामक रोग से - 
मुक्ति पाने के लिए उस रोग के रोगी को हो इंस संसार से मुक्त कर देना उसी 
प्रकार युक्तिसंगत नहीं है, जिस प्रकार घाव की वबेंदना से मुक्ति पाने के लिए 
अंगुली को काट फेकन । रोग का डपचार होना चाहिये न कि रोगी का संहार। 
प्रत्येक व्यक्ति समाज का आवश्यक अंग है ओर अपू्ण अंगवाला व्यक्ति चाहे 
कितना भी स्वस्थ क्यों न हो कदापि सुन्दर नहीं कहला सकता | 

अब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या दुजनों का भी सुधार हो सकता है ! तो 
उसके उत्तर में निवेदन यह है कि हो सकता; बड़ी ही सुगमता से हो सकता 
हे | कोई व्यक्ति दुष्कम ( समाज विरोधी कार्य ) इसलिए करता है क्योंकि उस 
काय के करने की ईच्छाये उसके मन में उठा करती हैँ | उसके मन में उसी प्रकार 
के विचार ही आया करते हैं। अतएव इच्छाओं में परिवर्तन करना ही व्यक्ति के 
जीवन भे परिवतन लाना है | कानून के अनुसार दंड देने अथवा चोर-बदमाश' 

कहकर उसकी निंदा करने से मनुष्य वास्तव में नीच मनोबृत्तियों वाला हो जाता 

डक मे यह वात घर कर जाती है कि वस्त॒तः मैं दोषी हूँ, नीच हूँ, 
उरी पक हे ले उत्तर काय नहीं हो सकता | इस प्रकार उसका और भी 
कक आप श म 
कप ३8 5 द्या जाय, जो इनके मनोभावों 
।  सेत को उक्ति है कि दुजन व्यक्ति सत्संगति पाकर ही सुघरता 
है, यह यथाथ ही है। ह 


सज्जन व्यक्ति न तो दुजनों से घृ 
3 णा करते हैं ओर न डर । 
की सजा ही देते है | थे न॒ उन्हें किसी प्रकार 


तो सिफ उसके विचार को बदल देते. हैं, उसे इस बात 
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का विश्वास दिला देते हैं, कि तुम मनुष्य हो, तुम से संसार का बड़ा ही डप- 
कार हो सकता है। फलतः दोषी मनुष्य भी आत्म-स्लानि को ध्याग अपने मन 
में सतू-विचार लाने लगता है, ओर विचार पवित्र हो जाने से मनुष्य की सभी 
क्रियाये शुद्ध एवं कल्याण-कारिणी होती हैं । ह 
आज ग्रात: काल लेखक के एक मित्र उससे मिलने आए। वे श्राज कल 
आध्यात्मिक आत्मनिर्देश-द्वारा अपने को उन्नत बनाने में संलग्न हैं। इस रीति 
से उन्होंने सिर दर्द के पुराने रोग से मुक्ति प्राप्त कर ली है | उनकी दृष्टि-शक्ति 
भी तीत्र हो गई है | उनके रोग का कारण एक प्रकार की हीनता की मनोदृत्ति 
यी । वे अपने जीवन से असन्तुष्ट थे, कारण--उनसे कम योग्य व्यक्ति भी उनसे 
ऊचे पद पर थे | यही आत्म-हीनता का भाव उनके मस्तिष्क को असम्तुलित 
किए रहता था | परन्तु आत्म-निर्देश के विचारों ने उन्हें इस ढुःखद मनोबृत्ति 
से निवृत किया, जिसके परिणाम-स्वरूप उनके मन में स्फूर्ति आई एवं शारीरिक 
कृष्टों का भी नाश हुआ | कुछ ही दिनों पूव ये मित्र बड़े ही चिंतित रद्दते थे । 
अपनी चिन्ता-मग्नता का कारण उन्‍होंने जो बताया, उसे उन्हीं के कथानुसार 
नीचे लिखा जाता है। ह 
कल सेरा परिचय एक प्रसिद्ध शिक्षाविद से कराया गया। परिचय कराने 
वाले सज्जन भी एक कुशल शिक्षा-विद थे तथा शिक्षा विभाग के उत्च-पदस्थ 
कमचारी थे । जिन सजनों से मेरा परिचय कराया गया, वे बड़े ही अभिमानी 
थे। मुझसे उन्होंने ऐसा वर्ताव किया मानों में योग्यता में उनसे बहुत ही छोटा 
होऊँ। उन्होंने मुझसे सिफ .दो-एक बातें कीं | इस घटना से मेरा मन खिन्न हो 
गया। मुझे घोर आत्म-ग्लानि हुईं। रात को मुझे नींद नहीं आई। परन्तु 
प्रातः:काल मेरा विचार बदला। मैंने मन-ही-मन कहा कि वह व्यक्ति असभ्य 
था, गँवार था, उसे शिष्टाचार के नियम भी नहीं मालूम हैं। सजन व्यक्ति 
कभी घमरडो नहीं होते | मुझे तो उस पर दया करनी चाहिये, ईर्ष्या नहीं । 
इस प्रकार के विचारों से उन्हें यथाथ ही लाभ हुआ । जब हम किसी नीच 
मनोवृत्ति के व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वह अपने वार्तालाप-द्वारा हीन विचारों 
को ही हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट कराता है, जिससे हम अपने को भी ठुच्छ ओर 
निम्न-कोटि का समझने लगते हैं। क्ुद्र विचार वाले व्यक्ति यदि देव योग से 
कोई उद्धपद प्राप्त कर लें, तो अपनी महत्ता दिखलाने के लिए वे अपने आधी- 
नस्थ व्यक्तियों को सतत क्तुद्ध बनाने की चेष्टा ही किया करते हैं। उनकी यह 
मनोवृत्ति किसी-न-किसी रूप से प्रगठ होती ही रहती है। उनके इस व्यवहार 
से निम्न पदस्थ लोगों के अचेतन मन में एक प्रकार की आत्म-लानि होती 
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है, बिससे उन्हें मानसिक अशान्ति होती है। परिणामतः वे उस व्यक्ति से घृणा 
करने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें मानसिक कष्ट होता है । 

इसी प्रकार के कुविचारों के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए ही एकान्तवास 
एवं सामाजिक व्यक्तियों से दूर रहने की श्रावश्यकता पड़ती है। अपनी प्रसंशा 
सुन मनुष्य को हर्षविहल न होना चाहिये, जिससे अपनी निन्‍्दा सुन अथवा : 
अनादर होते देख उसे दुख भी न होगा। जो व्यक्ति बराबर आदर पाने के 
लिए ही उत्सुक रहता है, उसे निराबृत होने के लिये भी सतत तैयार रहना 
चाहिए | सुख-दुःख श्रथवा मानापमान को सम-भाव से देखने वाला कभी भी 
मानसिक अशान्ति का शिकार नहीं होता । 

दूसरे के विचार मनुष्य को तभी तक प्रभावित कर सकते हैं, जब तक उसकी 
इच्छा-शक्ति का विकास न हुआ हो। दृढ़ विचारवाले व्यक्ति को कोई प्रभा- - 
वित नहीं कर सकता | उती मनुष्य के विचार दृढ़ होते हैं, जो किसी निश्चित 
सिद्धान्त के अनुसार जीवन को गढ़ता है | जब व्यक्ति को क्तव्य-ज्ञान हो जाता 
है, तो वह दूसरों की निदा-स्तुति से सबंया परे हो जाता है। आत्म-ज्ञानी 
व्यक्तियों के सम्पक से मनुष्य में अच्छे विचार आते हैं, जिससे छंसार का 
हित-साधन हांता है। अस्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधु-संपक आवश्यक है | 

सल्ननों के सम्पक से मनुष्य को आत्म-निर्देश का अवकाश मिलता है| ' 
अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से भी मनुष्य श्रात्मोन्नति कर सकता है। अस्त 
सद-अन्यों का पठन-पाठन लोक-मंगल की दृष्ठि से अत्यन्त ही लाभदायक है। 


“मानसिक रोग की समाप्ति में पुनर्रित्ञा का महत्व 


मानसिक रोग की उत्पत्ति मनुष्य के प्रबल मनोभावों के दमन से होती 
है | जिस व्यक्ति के बचपन की शिक्षा अत्यधिक आदशवादी होती है, उसके 
मनोभावों का वैसा ही दमन होता है। पुनर्शिक्षा का कार्य मनुष्य के आदर्श 
का निर्माण नहीं, अपितु उन आदर्शों को व्यवहार्य बनाना है। आदशवादिता 
मनुष्य को अपनी कमजोरी के ज्ञान से वंचित रखती है। अतएव मनुष्य 
इनसे मुक्त नहीं होता । फिर उसके आदर्श और व्यवहार में एकता नहीं रहती | 
वह अपने अ्रनजाने अथवा अपनी इच्छा के प्रतिकूल अपने आदश के विरुद्ध 
आचरण करता है। किसी भी प्राकृतिक मनोभाव की आात्म-स्वीकृति न करने 
से वह एक ओर विक्ृत हो जाता है और दूसरी ओर वह इतना प्रबल हो 
जाता है कि वह मानसिक विभाजन अथवा मानसिक रोग की स्थिति उत्पन्न 
कर देता है | जिस मनोभाव का जितना ही दमन किया जाता है, वह उतना ही 
प्रबल और बुरा बनते जाता है। यही मनोभाव रोगमें प्रकाशित होता है। 
पुनशिक्षा का काय इस दमित भाव को चेतना के स्तर पर श्रानेमें सहूलियत 
देने का है | | 
रोगी का आदर्शात्मक मन सदा उसके उन मनोभावों का दमन करते रहना 
है, जो उसके जीवन के आदश के प्रतिकूल होते हैं। वह इनसे सम्बन्धित 
स्मृतियों को भी दबाते रहता है। मनुष्य की भावात्मक स्मृतियाँ जितनी ही 
प्रबल होती हैं, उसे अपने आदश्शात्मक स्वत्व को अर्थात्‌ स्वनात्मक स्वत्व को 
भी उतना ही प्रबल बनाना पड़ता है। इस तरह अत्यधिक आदशवादी व्यक्ति 
का मन विभाजित अ्रवस्था में रहता है | जब तक मनुष्य के आदशवादी मनमें 
इतना परिवतन नहीं हो जाता कि वह भोगवादी प्रवृत्तियों को अपने स्वभाव 
का अंग मान ले, तब तक मानसिक विभाजन की अवस्था का अन्त नहीं होता । 
ऐसे व्यक्ति को वे घटनायें याद नहीं आती, जिसके कारण उसे मानसिक रोग 
हुआ । अतणएव मानसिक चिकित्सक का सबसे महत्व क़ा काय मनुष्य के 
आदश में इस प्रकार का परिवर्तन लाना है, जिससे वह अपनी भोगेच्छाओं को 
श्रसाधारण न मानकर सामान्य मान ले और उन्हें अपने जीवन का अनिवाय 
अंग जाने | यह पुनशित्ञा का काय बड़ा ही ,जटिल है। किसी ,मनुष्य के 
श्रादर्शों का निर्माण करना जितना कठिन है, उससे अधिक कठिन उसके आदश 
श्रौर उसकी जीवन-शक्ति में समन्वय स्थापित करना है--अर्थात्‌ उसके आदशों 


न मनोविज्ञान हे 


को व्यवहार बनाना है। स्वमान्य श्रादशवादियों की टृ्ट में यह कार्य बहुत 
कुछ अरनैतिक दी दिखाई देगा। 
सेगी के आदश ऊँचे होते ही हैं। वह इनके प्रतिकूल कुछ नहीं घुनना 
चाहता । वह नहीं जानता कि इन ऊँचे आदर्शों के पीछे खोखलापन छिपा 
हुआ है । ये आदर्श उसके नेतिक दिवालियापन की ताल ठोंकते हैं। यंदि 
किसी व्यक्ति को बताया जाय कि वह वास्तव में अपनी कमजोरी को अपने 
आपसे छिपा रहा है, तो वह इस ज्ञान को देनेवाल्लें का श्र हो जायगा | 
नेतिकता का दिवालिया व्यक्ति, उच्च नेंतिकता धारण करने के लिये दूसरों की 
प्रशंसा का लालायित रहता है। वह इस प्रकार अपनी कमजोरी को छिंपाता 
है | परन्तु प्रकृति हमारी किसी भी कमजोरी को .छिपी न रहने देती | वह उसे 
किसी-न-किसी प्रकार प्रकाशित करती ही रहती है। अत्युच्य नेतिकतावाले 
व्यक्ति को बड़े घृुणित स्वप्न होते हैं। जब इस प्रकार का स्वप्न होना बन्द हो 
जाता है, तो उसे किसी प्रकार का मानसिक अथवा शारीरिक रोग उत्पन्न हो 
हो जाता है | रोग मनुष्य का प्राकृतिक शिक्षक है। वह बताता है कि उसकी 
आपन्तरिक मनोस्थिति कैसी है । 
जो काम रोग दण्ड के द्वारा करता है, वही काम प्रेम के साथ चिकित्सक - 
करता है। परन्तु समय के पूर्व कोई भी चिकित्सक किसी रोगी की सहायता 
नहीं कर सकता | जब रोगी का मन श्रपने रोग से ऊब जाता है, तभी वह 
चिकित्सक की बातों में सच्चाई देखने लगता है और फिर उसके आदेसानुसार 
। परिवततन करने की चेष्टा करता है। रोगी का अपने सिद्धान्तों 
या ५ का रा हो जाता है। उसमें वह सच्चाई ही देखता है | 
के की दृष्टि ही नहीं जाती। अतएव जब कोई व्यक्ति इन 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल कुछ बात कहे, तो वह उसे व्यर्थ ही नहीं; अपितु हानि: 
कारक समभता है। ऐसे हृ मा 
हि हे | ऐसे रोगी का पुनशिक्षित होना अत्यन्त जटिल कार्य है। 
आदत आग पे हक हे हे दल ं हल 
४ लकोमें रहती है, जिन्हें श्रच्छे नेतिक वातावरणमें बच- 
पनसे हो रखा गया है, जिनके पिता उनके प्रति अत्यन्त सता रहे श्लोर जो 


+ 
हक 25808 बड़े ऊँचे आदर्श रखते हैं | ये बालक जितना ही अपने आपको 
३; 3802 8 हैं, वह आदत उतनी ही जटिल होती जाती है। वे 
जे कप ढ़ से इ्सके प्रतिकूल करते, परन्तु समय आनेपर इसे किये 
ते | इससे वे झपने आप पर ही विश्वास खो बैठते हैं। फिर 


यह दात्म-विश्व डु पर 
'म-विश्वासका अभाव उनके दूसरे कार्यों में भी देखा जाने लगता है । 
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उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। वे चित्त की एकाग्रता खो. बैठते हैं 
“और अपने किसी भी निश्चय पर दृढ़ नहीं रह पाते । सभी लोगोंकी बातोंमें उन्हें 
सन्देह होने लगता है | । 
.. ऐसी अबस्था में जब वे कुछ डरावने लेख इस आदत के विषयमें पढ़ लेते 
हैं, तब॒ तो उनकी दुदंशा का ठिकाना नहीं रहता। वे सभी प्रकार के मानसिक 
रोग की तैयारी कर लेते हैं | कभी-कभी वे इस आदत को छोड़नेमें समर्थ होते 
भी, तो उन्हें स्वप्नदोष होना शुरू हो जाता है। इससे वे जितना हो डरते हैं, . 
रोग उतना ही बढ़ता जाता है। यह कभी-कमी प्रमेह का रूप ले लेता है। 
अब मनुष्य को हर प्रकारके रोग अथवा दुूँसरी बुराइयाँ अपने में . दिखाई देने 
लगती हैं | यह सभी बातें उस शिक्षा का परिणाम है, जो मनुष्य के स्वभाव के 
सभी तत्वोंकी अ्वहेल्लना कर उसे आदश व्यक्ति बनानेकी चेष्टा करती है। अब 
व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देनी पड़ती है, जिससे वह अपने आपको देवतान 
जानकर सामान्य व्यक्ति ही समझे। इसके लिये उसके उन दबे भावों को 
चेतनाके स्तर पर लाया जाता है, जिनके कारण उसके मन में खिंचाव की स्थिति 
उत्पन्न हुईं । 
मानसिक रोग श्रत्युश्च आदर्शवादिता का सहगामी है। मानसिक रोगी को , 
अपने चरित्र की आलोचना असक्य होती है। वह अपने भीतरी मन की स्थिति 
को स्वीकार नहीं करना चाहता | इस स्थितिको स्वीकार किये बिना उसका रोग 
सम्तास नहीं होता | पुनर्शिक्षक का काम मनुष्य के झूठे अभिमान को घढना 
, और उसमें आत्म-विजय प्राप्ति की कामना उत्पन्न करना होता है। इस प्रसंगमें 
हमारी चिकित्सा में आये दो एक ध्येक्तियों के अनुभव उल्लेखनीय हैं। 
आज से एक साल पूर्व हमारे पास एक अठारह वर्ष का नवयुवक आया | 
इसे अपनी इच्छाके प्रतिकूल हस्तमैथुन करने की आदत थी। उसका कथन 
था कि मैं जब किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में जान लेता हूँ कि उसे यह आदत 
है, तो मैं उससे बहुत घृणा करता हूँ; परन्तु मैं स्वयं उसी में पड़ा हूँ। यह व्यक्ति 
सदाचारी है। उसके माता-पिता भी उसे सदाचारी मानते हैं। वह स्वयं 
किसी प्रकार के अन्य व्यभिचार का लेशमात्र अपने में नहीं देखना चाहता था | 
एक बार उसके बढ़े भाई ने उसकी माँ से उसके सुनने में कह्दा कि वह किसी 
पड़ोसी की बहू के प्रति प्रेम-दष्टि रखता है, तो वह एकदम. तिलमिल्ा उठा ओर' 
भाई को. अपना शत्रु समझने लगा | इस युवक को प्रारंभ में बड़ी सानन्‍्वनाः 
दी गई.। । 
पीछे उसे अपने स्वप्न लिखने को कहा गया। डसने कई ख््न ; बताये । 
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पहले स्वप्न में उसने देखा कि वह अपने कमरे में बन्द है डक हक 
उंगली जानवर बाहरसे चिल्ला रहे हैं. और उसके कमरे का दर 
के 2०388 28० दा कि बहुत से साँप, बिच्छू, गोजर कमरेमें वतमान 
हैं। ये सभी जगह मौजूद हैं । हक पर नजर डालने पर भी ये ही दिखाई 
वह बहुत घबड़ा गया है । 

न्‍ ह दो ख््नो का अथ स्पष्ट ही दे | पहला स्वप्न उसका अपने सभ्बन्धियों 
के प्रति शन्रुताका माव व्यक्त करता है | यह न केवल अपने बड़े भाई के प्रति 
बरन्‌ अपने पिता और माता के ग्रति द्वेघमाव रखने लगा था | ये लोग श्रव 
उसे चीते भालू के रूपमें दिखाई देने लगे थे | ये इस समय किसी-न-किसी बात 
के लिये उसके आलोचक बन गये थे | दूसरा स्वप्न उसका अपने श्रान्तरिक 
भावों के प्रति शत्रुता का भाव व्यक्त करता है। उसके द्मित भाव अब सांप, 
बिच्छू-गोजर आदिके रूप में परिणत हो गये थे। इन दोनों स्वप्नों को जब 
हम मिला देते हैं, तो हम देखते हैं कि रोगी को आराम न तो धर के बाहर 
है और न घर के भीतर। न उसे बाहरी लोगों की मित्रता प्राप्तहै और न 
अपने ही मनोभावों की । ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी जटिल रोग का आवाहन 
करने लगता है। वास्तव में इस समय इस रोगी को खाँसी, बुखार, कमजोरी 
आदि हो रहे थे | वह अब क्षय रोग का अभिनय कर रहा था। वह आनन्‍्तरिक 
मनोस्थिति ओर अपने सम्बन्धियों के व्यवहार से परेशान था | अतएवं जीवन का 
अन्त करना चाहता था | 

रोगी के आगे के स्वप्न बड़े ही विलक्षण थे | ये स्वप्न उसकी पुनशिक्षा 
में सहायक हुये ।॥ एक दिन रोगी बड़ी निराशा की अवस्था में आया और 
धीरे-धीरे उसने बताया कि उसने स्वप्न में अपने श्रापको उसी युवती से प्रेम- 
अलाप करते पाया; जिसके प्रति प्रेम दृष्टि रखने का आरोप उसके बड़े भाई ने 
उसकी माता के प्रति किया था। उसने हमसे पूछा कि क्या वास्तथ्‌ में वह इतना 
पापी है कि दूसरे की ख््री के प्रति व्यभिचार की भावना अपने मीतरी मन में 
रखता है | जब हमने बताया कि इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। और 
इस प्रकार के स्वप्न बड़े-बड़े महात्माओं को भी होते हैं, तो उसे कुछ शान्ति 
मिली । उसे बताया कि वह अपने भाई के प्रति इसीलिये ही अधिक रुष्ट हुआ 
था कि उसके भीतरी मन में वह चोर छिपा हुआ था, जिसकी ओर उसने डेंगली 
बताई थी। दूसरे लोग हमारी उन कमजोरियों को सरलता से जान लेते हैँ, जिन्हें 
हम स्वयं नहीं जान पाते । इस प्रकारकी श्रात्म-स्वीकृति से उसे बड़ा लाम हुआ | 
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अगले स्वप्नमें उसने देखा कि उसके घर का नोकर ही उसकी माँ के साथ 
व्यभिचार कर रहा है ओर यह देखकर उसे बुरा नहीं लगता। इस स्वप्न को 
सुनाने में रोगी को उतनी उद्दिग्नता नहीं हुईं, जितनी पहले हुईं थी। इस स्वप्न 
के पीछे छिपा हुआ आशय उसे बताया गया। डाक्टर फ्रायडका कथन है कि 
पिता-पुत्र में संघष माता के स्नेह प्राप्ति के लिये ही होता है। जब माँ बेटे को 
पति से अधिक प्यार करती, तो पति को बेटे का शत्रु बना लेती है । फिर जब 
वह युत्र को छोड़ पति को अधिक ध्यान देने लगती है, तो पुत्र को ईष्यालु 
बना लेती है । इस व्यक्ति के विषय में यही हुआ था। माँ पहले इसे इतना 
अधिक प्यार करती थी कि उसकी मनचाही बातें समी करती | पीछे जब कुछ 
समय के लिये किशोरावस्था में बालक को बाहर रहना पड़ा, तो माँ का ध्यान 
बड़े भाई के प्रति ओर पिता के प्रति चला गया। अब ये दोनों शन्रुवत्‌ बन गये। 

उक्त सभी मानसिक प्रतिक्रियाये युवकके श्रनजाने ही श्रचेतन मन में होती 
थीं । उसका चेतन उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मानसिक रोग डसे 
इसीलिये ही हुआ था। जब युवक ने अपने मनोमावों को जाना, तो उसका 
रोग भी समास हो गया। फिर उसके अपने सम्बन्धियों के प्रति मनोभाव 
बदल गये | 

मनुष्य की पुनर्शिक्षा के लिये उसे आत्म-ज्ञान कराना नितांत श्रावश्यक: 
है । फिर उसमें श्रात्म-विश्वास का उदय होता है। वह भूठी दिखाऊ श्रादश- 
वादिता का त्याग करके सच्चे नेतिक मूल्यों को अपनाता है। आज भारतवष 
में मनोविज्ञान की आवश्यकता इसलिये ही है कि हम अपनी भौतिक 
तथा नैतिक कमजोरी को झूठी आदशपरायणता के पीछे छिपा रहे हैं। इसके 
कारण हमारे देशमें मानसिक रोगों की वृद्धि हो रही है। हमारे घमंशिक्षक 
सदा आदर्शों की चर्चा करते हैं, परन्ठु उन आदर्शों के अनुसार चलने की 
शक्ति मनुष्यमें केसे आती है, ईनका उपाय नहीं बताते। आदर्शों की चर्चा- 
मात्रसे मनुष्य में आत्म-भत्संना का भाव श्रोर इच्छाशक्ति की दुबंलता श्राती है। 
इसी के कारण अनेक प्रकार के मानसिक रोंग होते हँ। पुनशिज्ञा का कार्ये- 
मनुष्य को आत्म-ज्ञान कराकर उसमें आत्म-विश्वास बढ़ाना तथा उसके आदर्शों 
को व्यवहार योग्य बनाना है। 


|. हुदय को दुर्बलता 


वर्तमान समयमें हृदयका रोग बड़ा व्यापक होरहा है और लोगोंको हृदय की 
दुर्बलता पैदा होती जा रही । अब अश्न यह है कि ऐसा होता क्यों है | हदय- 
रोग के कुछ कारण भौतिक होते हैं, पर अधिकांश कारण मानसिक होते हैं। 
मन के ही विचार शरीर पर उतर आते हैं। इसीलिए प्रत्येक डाक्टर को 
मनोवैज्ञानिक होना श्रावश्यक है। जो गुप्त रोग होते हैं, उसमें तो अवश्य ही 
मानसिक कारण होते हैं | हृदय की खराबी, गले का रोग, पेठ को बीमारी आदि 
ऐसी ही बीमारियाँ है | एक लड़की जो खाती थी, उसे कय कर देती थी । इसका 
भी मानसिक कारण था | कभी-कभी टायफायड का कारण मानसिक होता है। 
ठायफायड का बड़बड़ाना स्वप्न के ही सदश हे ग्रीर उसमें अचेतन संने क्के द्बे 
भाव प्रतीक रूप से बाहर निकल आते हैं। टायफायड का बकनानमकना लाभ- 
दायक होता है | उसमें दवा हुआ क्रोध, मय, घृणा आदि बाहर निकल जाते हैं । 
हृदय के रोग का कारण प्राय: मानसिक ही होता है। कितने हृदय के 
रोग, वास्तविक रोग होते ही नहीं । लेकिन रोगी को हृदय के रोग की अनु- 
भूति होती है। हमारे एक मित्र, जो बड़े विद्वान हैँ; बहुत दिनों से हृदय-रोग से 
पीड़ित थे ओर उन्हें सीढ़ी पर चढ़ना-उतरना आदि मना था| बाद में जयपुर 
के एक विशेषज्ञ के पास गए, तो पता चला कि वास्तव में रोग कुछ नहीं है । 
रोग की कल्पना भी उतना ही दुख देती है, जितना स्वयं रोग | ऊपर के उदा- 
हरण में हृदय का रोग नहीं, बल्कि मन का रोग था | उसका कारण मानसिक 
था | कभी-कभी इस तरह के वहम हो जाते हैं। यह मानसिक दुबलता है । 
हल हे है सा पृत्त का भय लगा रहता है। हृदय का रोग 
और उप आप हा | है का ही प्रभाव शरीर पर आ जाता हे 
हक मल है जाता ह। इस प्रकार संदेह होने से भी रोग हो 
5 | हहेँ। यह प्रश्न है कि ढूंसरे के कहने पर हम मान क्यों लेते हैं कि हमें 
दृदय का रोग है ! वास्तव में मन इतना दुबल हो जाता है कि हमें उस पर 

विश्वास हो जाता है | कोई कह दे कि थो० बी० हो 
जाता है और कभी-कभी 35 वी. विश्वा् हो 
_ नी सच में टी० बी० हो भी जाता है | टी० बी० का रोगी 

अपन राग से नहीं मरता, बल्कि उसका भीतरी मन 
जन मनुष्य अधिक भय, निराशा, शो आदि से कक क 6503 
बना सहित ओर रा के आदि से पीड़ित हो जाता है, तो मर 
रे तो इच्छा को पूत्ति के लिए ठो० बी० आ जाता है। 


हृदय की दुबेलता - १४३ 


इसी प्रकार हृदय के रोग में भी जहरीले विचार हृदय में बैठे रहते हैं। वे 
विचार ही रोग के कारण होते हैं । उन्हें निकाले बिना हृदय का रोग अच्छा 
नहीं होता | 
सूरत में हमें एक रोगी मिला, जो बराबर उद्विग्न रहता था| डसके मामा 
को हृदय का रोग हो गया था | उसे मैंने बताया कि उसका कारण मानसिक 
हैं और वह है किसी प्रकार का गहरा असन्तोष। उसके साथ घरेल्लू बातचीत 
करने पर मालूम पड़ा कि वह अपने को हर जगह तिरस्कृत समझता है। अत: 
स्वाभिमान की पूर्ति नहीं होती है | हृदय के रोगी में एक ओर तो बड़ा श्रभि- 
मान होता है और दूसरी झोर सम्मान नहीं मिलता | तो रोग को अच्छा करने 
लिए या तो श्रभिमान को घटाया जाय या सम्मान पाया जाय | पर सम्मान 
पाना श्रपने हाथ में है नहीं | हम प्रायः जितना ही सम्मान चाहते हैं, उतना 
ही तिरस्कार मिलता है। अतः सम्मान के लिए दौड़ना व्यर्थ है। अपनी 
आत्मा का सम्मान करना चाहिए, दूँसरे लोग सम्मान करें या न करें। कोई 
दसरे की बात नहीं सोचता, सब अपने में ही मस्त रहते हैं। दुनिया के लोगों 
से क्‍या सम्मान मिलेगा | इस भाव को दृढ़ कर लेने से हृदय का रोग नहीं 
होता | उपयुक्त रोगी ने बताया कि उसके बड़े भाई के व्यवहार में कठुता आ 
गई है, जो मुझसे सद्दा नहीं जाता है। में उनके बड़े भाई से मिला | वे तीन 
भाई थे ओर साथ ही रहते थे । वहाँ पंता चला कि छोटे दो आाई बड़े भाई 
की ज्जी से बीस वष से नहीं बोलते थे । इस प्रकार बड़े भाई की बड़ी विचित्र 
हालत थी | उसे पत्नी ओर भाई दोनों को ही खुश रखना था। छोटा भाई 
दूसरा मकान लेकर भाभी से अलग रहने लगा। तभी से उसे हृदय का रोग 
शुरू हो गया | उसका वास्तविक कारण यही था कि उसे रोज-रोज यह आमास 
होता था कि भाभी अनादर करती है। यही बढ़ते-बढ़ते रोग बन गया। 
अब रोगी होकर वह शआदर पाना चाहता है। यदि कह दिया जाय कि रोग 
भूठा है, तो वह सच्चा रोगी हो जाय । 
हृदय के रोग का दूसरा कारण यह है कि हम स्वयं सुख चाहें ओर दूसरे 
के सुख की परवाह न करें। दूसरे के हृदय पर आधात करने से भी हृदय का 
रोग हो जाता है। कितने लोग स्त्री को प्यार करते हैं, फिर उसी से घृणा हो 
जाती ह। ऐसे लोगों को छृदय का रोग हो जाता है। वास्तव में हमारी 
_ अंत्तरात्मा व्यापक और न्यायप्रिय है। विलियम स्टेकिल ने एक ऐसा डदाहरण 
दे खखा है कि उसके यहाँ एक रोगी आया | उसने अपनी पत्नी को तलाक 
दे दिया था। एक दिन उसने स्वप्न में अपनी पत्नी को देखा और उसे 


कक 


2  भना विज्ञान 


अं हो गई । मित्र की ५ केट में एक पत्र मिला, जो उसी की पत्नी का प्रमपत्र 
था । इस पर उसे बहुत क्रोध आया ओर उसने श्रप ॥ को तुरन्त पलाक दे: 
दिया | तमी से उसे हृदय का गग्रह्मे गया । वास्तव भें ऊपर से वह उस त्त्री 
देर करता था, वर दय से तल्नाक दे. पाया यआ। स्टेकिल ने बताया 
कि जवतक “है स्त्री फिर संतुछर ३ होगी, तबतक उसका रोग नहीं छूट सकता । 
इसी प्रकार का एक रोगी मुझे भित्रा / उसके दो ख्नियाँ 7। एक को गी 
उसने असंतुए क; जी थी । पल रे उस ऋ॑ संतुष्ट फेहा । उसके. 
देदय के रोग का क रण उसकी जी की असंतु॥ | ढूँसरे के देदय को च्योट 
हुँचा कर इम झ + को हर्बल बना ले हैं और सेगी वन जाते है | 
ईैसी प्रकार एक के जरा कठोर व्यवहर्‌ रण एक नौकर आत्महत्या 
करके मर गया | "अफसर पर बहुत व पड़ा और तीन-चार बढ 
बाद उन्हें हृदय रोग हो गया । गेंने हें त्ना दिया कि 3 नौकर क्षे बाल: 
पचोंको आप ला "द्वारा संतुष्ट कू 3 | इससे लाभ हुआ । 
“और दूर के दिल ५) डुखाने से गैग हो जाता है | 
सका उपचार फ़िर्स्तेड क्तिको कि / वास्तव में 
हमारा अंत 6...» न्यायशात्र है । धोखा नहीं दे | 
'र अंतमन हमें अवश्य दण्ड हे है 


भाषा थोर राष्ट्रीय एकता: 


मनुष्य के सामाजिक जीवन के तीन अंग हैं; वेश-भूषा, भाषा और भाव | 
बिन लोगों में इन तीनों बातों की समानता .रहती .है, ,उनमें आपसी एकता की 
अनुभूति होती है। जब्र इस एकता के अनुभव के साथ-साथ समान स्वार्थ और 
देशकी एकता होती है, तब राष्ट्रीय जीवन मानव-समाज में होता है। ऐसी 
अवस्था में एक राज्य भी उस जन समुदाय में उपस्थित हो जाता है। 

अँग्रेजों का ओर अँग्रेजी-संस्क्ृति में पारंगत लोगों का कथन है कि भारतवर्ष 
में कभी भी राष्ट्रीय एकता नहीं हुई ओर अँग्रेजी राज्य तथा आँग्रेजी भाषा ने ही 
भारतवर्ष को एकता का अनुभव कराया। वास्तव में अँग्रेनों के दृष्टि-विन्दु से. 
भारतवर्ष एक देश नहीं, वरन्‌ एक छोटा महा-द्वीप है, जिसमें राष्ट्रीय जीवन होना 
सम्भव ही नहीं । इसी विचार-धघारा में प्ले लोग अंग्रेजी भाषा को भारतीय 
एकता का आधार मानते हैं | ऐसे लोग इस देश की किसी भी आपषो के व्यापक 
प्रचार को राष्ट्रीय एकता में बाधक मानते हैं । । 
.. हम इस सत्य को भ्रुल्ा नहीं सकते कि भारतवर्ष के शासक वर्ग में एकता 
की अनुभूति अंग्रेजी भाषा ने ही कराई। परन्तु यहः कहना कठिन है कि इसे 
वर्ग में राष्ट्रीय मावना कहाँ तक जाग्रत हुई और कहाँ तक है। अँग्रेजी 
' भाषा के साथ-साथ यूरोपीय वेष-भूषा ओर भाव का प्रचार इस देश में पहिले 
भी हुआ ओर अब भी हो रहा है | इसीलिए महात्मा गाँधी ने श्रँग्रेजी भाषा 
के बदले हिन्दी भाषा का समथन किया था । आज भारतवष में घर्म की अस- 


मानता के कारण ही नहीं, वरन्‌ सांस्कृतिक असमानता के कारण वर्ग-सेद उत्पन्न 


हो गया है। भारतवष के अँग्रेजी पढ़े-लिखे लोग अपनी शक्ति का बँटवारा 
गरीब देद्यातियों के साथ नहीं करना चाहते | वे एक श्रोर तो जनतन्त्रवाद के 
पुजारी बने रहते हैं ओर दूसरी ओर सामान्य जनता के शोष॑णकी मनोद्गति सदा 


बनाए, रहते हैं | इस प्रकार के शोषण और शोषित का लेद्‌ भारतवर्ष से तब तक 
नहीं जाएगा, जबं तक इस देश से अंग्रेजी अपना प्रभावकारी स्थान न छोड़ेगी।' 
हन्दी बौलनेवाले गँवार अवश्य हैं और अंग्रेजी के विद्वान उन्हें गंवार ही बनाए 


रखना चाहते हैं ताकि वे उनकी मूखंता से लाभ उठा सकें। 
शिक्षा के क्षेत्र में अँग्रेजी के पण्डित अपने लड़कों को विलायती दंग से 


चलनेवाले पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं और देहाती जनता को चखां ओर तकली . 


चलानेवाले वेसिक स्कूलों में जाने का माग दिखाते हैं। इस प्रकार का कपद- 
१२७० 


मेत्रीमावना पर्व निलिएता 


झपने मनके सुख और शान्ति के लिए, संसार के सभी महान पुरुषों ने 
मैत्री-भावना के अभ्यास को बड़ा ही उपयोगी बताया है। भगवान बुद्ध ने 
मैत्री-भावना के अभ्यास के ग्यारह गुण बताये है। इस अभ्यास के करनेवालों के 
मनमें प्रसन्षता रहती है | वह सुख की नींद सोता है तथा उसे भयावने स्वप्न नहीं 
होते | यदि कोई शन्नु उस पर प्रहार करे, तो उसका प्रहार व्यथ जाता है । ये 
चार प्रमुख फल हैं। मानसिक चिकित्सा की दृष्टि से मेत्री-मावना का अभ्यास 
बड़ा ही उपयोगी है |: जो व्यक्ति इस अभ्यास को करता है, उसका मानसिक 
रोग समाप्त हो जाता है। वह अपने लिये तथा दूसरों के लिये उपयोगी बन 
जाता है। जहाँ अमैत्री-भावना के श्रभ्यास से कायरता उत्पन्न होती है, वहाँ 
मैत्री-भावना के अभ्यास से उत्साह एवं वीरता के भाव उत्पन्न होते हैं । 

अब प्रश्न यह है कि क्या हम सभी परिस्थितियों में मैत्री-भावना का अभ्यास 
कर सकते हैं ; यदि मेत्री-भावना का अ्रभ्यास सब परिस्थितियों में ठीक है, तो 


व्यवहार जनता से कितने दिनों तक चलता रहेगा ! आज भारतवषमें ऑँग्रेजी-बान- 
कारों की एकता राष्ट्रसेवकों की नहीं, वरन्‌ राष्ट्ररओषकों की एकता है। ये लोग 
प्रतिदिन उच्च शिक्षा को महँगी और दुर्ग बनाते जाते हैं, ताकि सामान्य . 
जनता इसका लाभ न उठा सके। पुराने परिडतों को ज्ञान की ठीकेदारी की 
मनोजृति ने भारतवष की सामान्य जनता को अंधकार में रक्खा | वे अंधविश्वासी 
विज्ञान विरोधी बन गये और इसके कारण हमारा देश पहले मुट्ठी भर सुसल- 
मानों के द्वारा ओर फिर मुट्ठी भर अंग्रेजों के दारा शोषित रहा | संस्कृत भाषा की 
जब्लिता ने इस आषा में लिखे अन्थों को सामान्य जनता के लिए दुबोध बना 
दिया | पंडित जन अपना महत्व बढ़ाने के लिए यह चाहते भी थे। मगवान 
बुद्ध, कबीर और नानक ने इस प्रवृति का विरोध किया और इस प्रकार राष्ट्र में 
नवजागति की । 
अंग्रेजी के ठेकेदार आज वही काम स्वार्थथश कर रहे हैं। डॉँग्रेजी केवल 


भारत की एक प्रतिशत जनता की भाषा है | यदि हम इस भाषा को अपने राष्ट्रीय 


जीवन में महत्व देते हूँ तो हम न केवल जनता का अनादर ही करते हैं, वरन 
उतर उत जान से भी वंचित कर देते हैं, जो उन्हें हिन्दी के द्वारा ही उपलब्ध 


। सढ़ता हैं | ऐसी अवस्था में राष्ट्रीय एकता की बात तो दूर रही किसी संघ- 
जीवन. की कल्पना हो नहीं हो सकती जम 


!, /४३, 


है] 


मैत्नी-भावना एबं निर्लिप्तता १४७ 


भगवान बुद्ध ने यह क्यों कहा है कि प्रिम ही शोक एवं भय का कारण है? ? क्यो 
मैत्री-भाव एवं प्रेम दो वस्त॒ हैं! इस प्रश्व का उत्तर विचारने पर हमें ज्ञात 
होता है कि हमारा अधिक मैत्री-भाव का अभ्यास स्वार्थ-भावसे प्रेरित रहता है। 
जहाँ स्वाथपरायणता रहती है, वहाँ भय भी रहता है | हमारा अधिकांश मैत्री- 
भावना का अ्रस्यातस हमारे अ्रचेतन मन में उपस्थित भय अथवा घृणा का 
आवरण मात्र होता है। जहाँ मैत्री-मावना के अ्रभ्यास का मूल प्रेरक भय रहता 
है, वहाँ इस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य को लाम ने होकर हानि ही होती है । 
यदि किसी व्यक्ति के प्रति मयवश मैत्री-भावना का श्रभ्यास किया जाता है, तो 
वह हमारे प्रति उपेक्षा अथवा घुणा का भाव, उसके मन में उत्पन्न करती 
है। वह हमारे मेत्री-मावना को हमारी मानसिक दुर्बलता मान लेता है और 
इसके कारण वह बड़ी इृढ़ता के साथ हमें क्षति पहुँचाने की चेष्टा करता है । 

स्वाथ-बुद्धि से प्रेरित-प्रेम वही परिणाम लाता है, जो भय से प्रेरित मैत्री- 
भावना का शअ्रभ्यास लाता है | दोनों से ही दुःख उत्पन्न होते हैं। अ्रतएव, 
शुद्ध प्रेम एवं शुद्ध मैत्री-माव मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते; वरन्‌ 
स्वा-बुद्धि से प्रेरित तथा तबनित घृणासे प्रेरित प्रेम एवं मैत्री-भावना के 
अभ्यास हानिकारक होते हैं ! 

अब श्रावश्यकता इस बात की है कि मनुष्य अपनी स्वाथ-भावनां से सुक्त 
'हो, तभी उसके सद्भाव उसके लिए, ल्लाभप्रद होंगे। स्वार्थभाव के छूटने पर 
मनुष्य में निर्मीकता आती है। भय के अभाव में घृणा नहीं पनपती । ऐसी 
मानसिक अवस्था में किया गया सैत्नी-मावना का अम्यास किसी भी व्यक्ति के 
लिये लाभप्रद होता है | इस तरह मैत्री-मावना के अभ्यास के पूर्व आवश्यकता 
सांसारिक परिस्थितियों में निर्लिमता की है । निरलित पुरुष ही उस मानसिक 
शांति का उपभोग कर सकता है, जो निर्विध्न है। मैत्री-मावना का अभ्यास वहीं 
उपयोगी होता है, जहाँ हम केवल चेतन मन से किसी व्यक्तिसे घृणा करते हैं । 
मनुष्य के चेतन एवं अचेतन मन के भाव प्रायः एक-दूँसरे के विरोधी एवं पूरक 
होते हैं। जिस मनुष्य के प्रति हमारे चेतन मन में घृणा के भाव हैं, उसीके 
लिए हमारे अचेतन मन में आकर्षण होता है। यदि हम उससे मुक्त 
होना चाहते हैं, तो मुक्त होने के बदले ओर भी उलभलनों में फँस जाते हैं| 
अतएव ऐसे व्यक्ति के प्रति पहले ही हमें मेत्री-भाव के अभ्यास की श्रावश्यकता 
रहती है। शजन्नु के प्रति किया गया मैत्री-मावना का अभ्यास हमें शत्रु के विचार 
से ही मुक्त कर देता है। हमें त्रास देनेवाला शत्रु बाहरी शत्रु नहीं है,. वेरन्‌ 
शबरु का चिन्तन करनेवाला अपना मन ही है। इस मन को सैत्री-भावना के 
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भ्भ्यास से ही परिवर्तित किया जा सकता है । 

उक्त प्रकार के मैत्री-मावना के अभ्यास में हमें यह अपने आपको धोखीः 
देनेकी आवश्यकता नहीं है किहम पहले से उसके मित्र ही थे। रक अफार का 
धोखा देने से हम शत्रु-भाव को चेतन मन से हठाकर अ्रचेतन मन में डाल देते 
हैं | कोई भी अशुभ भाव आत्म-स्वीकृति से समाप्त होती है तथा उसे भुला 
देने की चेष्ठ से वह प्रबल होता है। जहाँ अआत्म-स्वीकृति के बिना किसी 
विरोधी व्यक्ति अथवा पक्ष के प्रति मैत्री-भाव का प्रदर्शन किया जाता है, वहाँ 
विरोधी पक्ष इसे ढोंग मानकर हमसे इृढ़तासे बदला लेने को चेष्टा करता है । 
शत्रु के प्रति चेतन मन से मैत्री-भावना का अभ्यास करना उपयोगी है। किन्तु, * 
इसे हमें निलिप्तता प्रासि का साधनमात्र ही मानना चाहिए | 

हमारे मेत्रीभाव के प्रदशन से वही हमसे प्रभावित होता है, जो हमारे 
इस प्रकार के प्रदशन में किसी भी प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि नहीं देखता | कांग्रेस 
मुसलपानों का स्नेह इसीलिए नहीं प्रात्त कर सकी कि उसने हिन्दूँ-मुस्लिम एकता 
को स्वराज्य प्राति का साधन माना । मुसलमानों को मय हो गया कि बहुसंख्यक . 
हिन्दू भारत के स्वतन्त्र होने के 'पश्चात उनपर निरंकुश होकर राज्य करेंगे तथा 
उनको सुनाई कहीं नहीं होगी; इसीलिये जितना ही मुसलमानों के प्रति मैत्री- 
भाव का प्रदशन होता गया, उतनी ही घृणा हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों के. 


हृदय में बढ़ने लगी; जिसके फलस्वरूप हिन्दुस्तान, पाकिस्तान एवं हिन्दुस्तान में 
विभाजित हो गया | 


५. अतण्व आध्यात्मिक दृष्टि से वही मैत्री-भावना का अभ्यास उपयोगी होता 
है, जो निलितता की प्राप्ति के हेतु अथवा निःस्वाथभाव से प्रेरित होकर किया 
जाता हैं। हम तत्स्थ रह करके ही दूसरों की सहायता कर सकते हैं। जब हम 
7 वनतक उलभन में पड़ गये हें, तो दूसरों की सहायता करना सम्भव 
नहीं। स्वार्थी मनुष्य अनेक प्रकार की मानसिक उलभनों में पड़ा रहता है। 
न दयाछुता तथा सेवा भी अति प्रबंचना होती है। वह दूसरे को घोखा- 
307 नहीं हे अपने आपको तो अ्रवश्य ही धोखा देता है | 
हैं तथा वे अपनी इस गया बे जे बज 

४ । ण्‌ भी नहीं जानते। शरीर 
को जाने, मन के दुवल व्यक्तियों के इस 
पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि मैन्नी-भमावना 
भय अथवा स्वायथ का अमाव रहता है । 
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कारण को जानना अत्यन्त कठिन 
चहीं उपयोगी होती है, जहाँ स्वथा 


मरे भाग्य का निर्माता कौन ! 


हमारे देश में यह विचार बहुत पुराने समय से चला आया है कि मनुष्य 
का भाग्य एक बनी बनाई चीज है, जितको बदलने की ताकत मनुष्य में नहीं 
है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है वह उसके भाग्य के अनुसार ही 
होता है । हिन्दू लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो कुछ हमारे भाग्य में लिख दिया 
है, वह तो होकर ही रहेगा | मुसलमान भी कभी-कभी कहते हैं कि जब तकदीर 
में नहीं है, तो तदबीर क्या करेगी । रामायण में तुल्सीदासजी ने लिखा है--- 
हुईं है सोइ जो राम रुचि राखा | कोकरि तरक बढ़ावै साखा | 
उक्त प्रकार का विचार हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन में घर कर गया है। 
यह विचार एक ओर मनुष्य को अपनी परिस्थिति से सन्तुष्ट रहने के लिए प्रश्नय 
देता है परन्तु दूसरी ओर यह मनुष्य को हताश भी करता है और इस प्रकार 
'वह उसे आगे बढ़ने से रोकता है श्रर्थात्‌ यह उसे निकम्मा बना देता है। 'जो 
ज्यक्ति जितने ही ज्यादा भाग्यवादी होते हैं, वे अपनी अवस्था सुधारने में उतने 
ही असफल रहते हैं । 
भाग्य-वादिता में कहाँ तक सत्य है इस प्रश्न को हल करना प्रत्येक चिन्तन- 
'शील ओर प्रगतिशील व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह प्रश्न एक बड़ा ही 
गस्भीर प्रश्न है | इस प्रश्न में समी प्रकार की दाशनिक समस्याएँ आ जाती 
हैं | ईश्वरवाद, आ्रध्यात्मवाद, नियतिवाद आदि के प्रश्न हल किए विना इस 
प्रश्न का हल करना अ्रसम्भव है। प्रर्तु हम यहाँ पर केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से विचार करेंगे | 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो हम भाग्यवादिता के सिद्धान्त 
को एक प्रक्वार का मानसिक रोग्र पाते हैं। जिस मनुष्य की इच्छाशक्ति जितनी 
ही दबल होती है, वह उत्तना ही भाग्यवादी होता है। जब मानसिक रोगी 
'किसी उल्लकन में पड़ जाता है ओर उससे निकल्लने का कोई माग नहों देखंतें।, 
"तो वह अपनी उलभकन को भाग्य के सिर न मढ़े तो ओर जिसके मढ़े । इससे 
मनुष्य को एक प्रकार का आत्म-सन्तोष होता है। अपनी कठिनाइयों से मुंऊ 
होने के प्रयत्न से वह मुक्त होने का अनुभव करने लगता है| जब किसी अकार 
की कठिनाई को हम ईश्वर की देन अथवा भाग्य की देन मान लेते हैं, तो हंस 
उसे हल करने की जिम्मेदारी का श्रतुभव नहीं होता। पत्मायनवादी व्यक्ति 
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भाग्यवादी होता है| अपनी कमजोरी रा के सिर मढ़कर हम किसी प्रकार 
क्त का अनुभव करने लगते ह। 

थे हक एक मित्र अपनी किसी कामचेष्टा सम्बन्धी भूल के कारण 
ग्रायश्चित के रूप में संन्यासी वन गए.। संन्यासी होने पर उन्हें बीच-बीच भः 
श्राह्मग्लानि होती थी कि संन्यास लेकर उन्होंने अपनी विवाहिता ख्री के प्रति . 
अ्रत्याचार किया। उन्होंने विवाह के छः महीने बाद ही संन्यास ले लियां 
था| इनसे पत्र-व्यवह्वार करते समय पता चला कि.वे बड़े ही तार्किक हैं. ओर 
किसी भी दर्शन की बातों को अ्रकाट्य प्रमाण नहीं मानते। यदि वे किसी 
बात को मानते हैं, तो ज्योतिष की । डनके पैदा होने के समय जो जन्मपत्री 
बनी थी उसमें यह लिखा था कि उस बच्चे को विवाह-योग नहीं है । इस बात 
को वे ज्योतिष की सत्यता के प्रमाण के- रूप में पेश करते थे अर्थात्‌ जो जन्म- 
कुण्डली में लिखा था, वह होकर रहा | । 8 

जब उक्त मनोवृत्ति की हम छानबीन करते हैं, तो हम उस सिद्धान्त को पकड़े: 
रहने का माव आत्म-रक्षा की ढाल के रूप में पाते हैं। यदि वे श्रपनी स्त्री के- 
प्रतिं श्रत्याचार को भाग्य के सिर न मढ़ें, तो उन्हें अपने पाप की इतनी आत्म- 
ख्ानि हो कि उसके कारण उन्हें. आत्महत्या ही करनी पड़े। ऐसे ज्योतिष की 
बहुत सी बातें सत्य इसलिए भी घटित हो जाती हैं कि वे ज्योतिष में विश्वांसः 
करनेवाले व्यक्ति के लिए आत्म-निर्देश बन जाती हैं। जो मनुष्य जितने ही 
दुबल मंन का होता है, वह ज्योतिष में उतना ही विश्वास करता है। ज्योतिष 
में विश्वास करनेवाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की राय नहीं मानता | वह बड़ा: 
ही हठी होता है। अपनी हठ के कारण कुछ समय तक वह बहुत बढ़ता है। 
परन्तु अन्त में वह इसी विश्वास के कारण नष्ट हो जाता है। लच्ध्मणसेन अपने! 
ज्योतिष के विश्वास के कारण यह हिम्मत ही न कर सके कि बख्तियार खिलजी 
के अ्रष्टारद घुड़सवारों से लड़ सके | . ज्योंही ये घुड़सवार एक दरवाजे से घुसेः 
त्यों ही लक्ष्मण सेन दूसरे दरवाजे से भाग गए.] उस समय उनके पास द्स' 
जि । हि रा की पलाह न मानकर स्वतः ही 
ये कि यदि हिटलर तुरूत हा. का वाद अग्रेन इतने हताश हो गए, 
पा हा इज़लरंड पर श्राक्रमण कर देता, -तो जर्मनी पूरे 
पश्रिमी रप का मालिक बन जाता | अँग्रेजों के पास इस समय कब मिञ् 
रन गया था | उनके लड़ाकू वायुयान तैयार न ये और जम॑नी के पास: 


रने के लिए:काफी वायुयान थे | जर्मन जनरलों की यह इच्छा मी थी 


हमारे भाग्य का निर्माता कोन ९ १५१ 


कि वे तुरन्त ही इज्धलेए्ड पर आक्रमण करें परन्तु हिव्लर तो ज्योतिष में विश्वास 
करता था | इद्धलेस्ड पर श्ाक्रमण करने के लिए वह खास नक्षत्रों के योग की 
खोज में था | यह योग कभी न हुआ शोर जमनी की डनकर्क की विजय का 
. अन्त हार में हुआ | 
उपयुक्त उदाहरण से यह पता चलता है कि भाग्यवादी लोग कितने अभागे 
होते हैं हे बौद्ध भिन्तु धमंकीर्ति ने यदि ज्योतिष में विश्वास करनेवालों की गणना 
महामूर्खो में की है, तो उसने अतिशयोक्ति नहीं की है। जो मनुष्य अपने 
भविष्य को सुधारना चाहता है, उसे पहली आवश्यकता यह है कि वह भाग्य- 
वादिता को एक भयानक मानसिक रोग समझकर उससे सुक्त हो। मनुष्य श्रपने 
विषय में जैसा नित्यप्रति सोचता है, वैसा ही बन जाता है। अँग्रेजी में कहावत 
है ७ 0७7 श0 पांग8 6 ०७7 (अर्थात्‌ नो सोचता है कि मैं कर 
सकता हूँ वह अवश्य कुछ कर सकता है । ) वास्तव में भाग्य में विश्वास करना 
आत्मा की सवंशक्तिमानता में अविश्वास करना है। यदि जड़वादी लोग 
नियतिवाद में विश्वास करें ओर इसलिए भाग्यवादी बन जाये, तो इसमें कोई 
आश्चर्य की बात नहीं, परन्ठु जब अध्यात्मवादी ओर अनियतिवादी भाग्यवादी 
बनते हैं, तो यह एक प्रकार का कौतृहल का ही विषय है | अध्यात्मवाद स्वतंत्रता- 
वाद है | और वह स्वतन्त्रता कैसी जिसमें हम भाग्य से बंधे हैं! आश्रय तो 
यह है कि जड़वादी योरोप तो पुरुषाथवाद में विश्वास करता है ओर अ्ध्यात्म- 
वादी भारत भाग्य में | 
अत दाशनिक पहलू पर भी यदि हम विचार करें, तो हम भाग्यवादिता में 
इतना ही सत्य पाते हैं कि हमारी पुरानी क्रिया के संस्कार वतमान चेशक्रों 
के कारण बन जाते हैं। यह इसी प्रकार संभव होता है. जिस प्रकार बतमान 
क्रिया के संस्कार भविष्य की चेशओं के कारण बनते हैं। हमारे पुराने 
विचार और क्रिया के संस्कार हमारे श्रचेतन मन में उपस्थित रहते हैं। वास्तव 
में मनुष्य का अचेतन मन इन सब का आगर है और यही भाव, विचार ओ्रोर 
क्रियाएँ हममें विशेष प्रकार की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करती हैं तथा विशेष प्रकार की 
वाह्य परिस्थिति का निर्माण कर देती हैं, जिसके कारण हम बन्धन में पड़े हुए 
जीव के समान काम करते हैं। वास्तवमें वन्‍्धन में डाल्नेवाला तत्व हमारे 
अतिरिक्त और कोई नहीं है। हमारा अचेतन मन ही वह ईश्वर है, जो हमें 
जीवन में सफलता-असफलता देता है और विशेष प्रकार की परिस्थितियों में 
डालता है। यह अचेतन मन ऐसे ही संस्कारों को बना सकता है, जो किसी 
समय चेतनावस्था में भी थे। यह अचेतन मन अपने श्राप परिवर्तित होता है 


१पूर्‌ सनो विज्ञान 


और प्रयत्न के द्वारा भी इसे परिवर्तित किया जा सकता हे । जो मनुष्य जितना 
ही अधिक अपने अचेतन मन को जानता है बह उसे परिवर्तित करने में डतना 
ही अव्िक समर्थ होता है। संसार की घटनाएँ इस अचेतन मन की इच्छा कौ 
पूर्ति करती हैं । यह हमारे चेतन मन की इच्छा के अनुसार सब समय नहीं होती, 
इसलिए ही हम कहा करते हैं कि भाग्य ही अन-चाही घटनाओं को घटित 
करता है | ह 

वास्तव में भाग्य का निर्माता मनुष्य का अचेतन मन है। संसार इस अचे- 
तन मन के सापेज्ञ है। जिस मनुष्य ने इस मन का जितना अधिक ज्ञाने किया 
है श्रोर जो इस ज्ञान को प्राप्त करके उसे डचित ढंग से चलाने में जितना ही 
अधिक समथ हुआ है, वह अपने भाग्य पर उतना ही अधिक अधिकार प्राप्त 
कर लेता है। मनुष्य भें वह शक्ति है जिससे वह अचेतन मन को . जान सकता 
है श्रोर उसमें परिवर्तत कर सकता है और इस तरह वह अपने भाग्य का नव- 
निर्माण कर सकता है | 

परन्तु यह कार्य यकायक नहीं होता | जो मनुष्य भाग्य का निर्माता बनाना 
चाहता है, उसे इच्छाओं का दास न बनकर इच्छाश्रों का स्वामी बनना पड़ता 
है। इच्छाश्रों का स्वामी वही व्यक्ति होता है, जो जीवन का परम पुरुषार्थ 
इच्टाओं की पूर्ति करना न मानकर इच्छाओं का जीतना परम पुरुषार्थ मानता 
है | इस इच्छा विजय से मनुष्य को आत्मज्ञान अपने आप ही होता है। सच्चा 
आप्मज्ञान हो इस तरह अपने भाग्य का निर्माता होता है । 


लि 8 & 
उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मंत्र 
“स्वधर्म निधनमश्रेयः, परघर्ों भयावह”? 

मानव-जीवन असन्तोषमय वस्तु है। जिस व्यक्ति को सन्तोष है, वह या तो 
देव-कोटि का व्यक्ति है या जड़-पाषाण | प्रत्येक व्यक्तिके खन्‍्दर एक ऐसी ज्वाला 
वतमान है, जो उसे एक स्थिति में शान्तिपूर्वक ठहरने नहीं देती | वह उसे 
अपनी उन्नति करने के लिए सदा प्रेरणा देती रहती है। मनुष्य का पहिला 
ऊतेव्य इस अन्तरात्मा को माँग को पूरा करना है। जो इस माँग की अ्वहेलना 
करता है, वह अपने जीवन को पश्नु से भी निक्ृष्ट बना देता है। 

हम सभी प्रगति करना चाहते हैं| परन्तु हम यह नहीं जानते कि किसे ओर 
हम प्रगति करें तथा हम किन कामों को करके समाज का अधिक-से-अधिक 
कल्याण कर सकते ओर अपना जीवन सफल बना सकते हैं| यदि हम अपने पास 
बैठे हुए दस-पाँच विद्वानों से यह प्रश्न पूछें कि किसी एक नवयुवक को अपने 
जीवन को सफल बनानेके लिए वर्तमान समय 'में कया करना चाहिए, तो हमें 
मिन्न-भिन्न उत्तर मिलेंगे । कुछ लोग कहेंगे कि उसे विज्ञान का श्रध्ययन करना 
चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग में विज्ञान को जाने बिना कोई भी व्यक्ति सम्मान- 
पूण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है. ओर राष्ट्र को कोई मौलिक देन नहीं दे 
सकता है। कुछ कहेंगे कि विज्ञान केवल बौद्धिक व्यापारों में पड़ी रहनेवाली वस्तु 
है। मनुष्य को हाथ के काम सीखना चाहिए। आधुनिक युग मजदूरों का युग 
है| आज जो व्यक्ति शारीरिक श्रम से जी चुराएगा, वह जी भी नहीं सकेगा | 
कुछ दूसरे लोग कहेंगे कि नवयुवकों को टेकनोलाजी में निपुणता प्राप्त करनी 
चाहिए। टेकनोलाजी में बुद्धि ओर हाथ दोनों का ही समबुच्चित डपयोग होता 
है| टेकनोलाजीमें पिछड़ा हुआ राष्ट्र कदापि समृद्ध ओर स्वतंत्र नहीं रह सकता। 

कुछ दूसरे विद्वान देशको उन्नतिशील बनाने के दूँसरे ही मार्ग बताएँगे। 
“विज्ञान से हृदय की शुद्धि नहीं होती ओर टेकनोलाजी मनुष्य को केवल कारीगर 
बना देती है | उनके कथनानुसार ये शिक्षाएँ, तो शिक्षाएँ ही नहीं हैं। आजीविका 
लपार्जन के लिए शिक्षा अहण करना अपनी मानवोचित कतंव्यों को झुलाना है । 
अतएव प्रत्येक नवयुवक को मानव-स्वभाव को समझने ओर उसकी संस्थाश्रों का 
ज्ञान कराना चाहिए. | इसके लिए नवयुवक को इतिहास, दशन, समाज-विज्ञान, 
मनोविज्ञान आदि का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके हृदय की 
शुद्धि के लिए संगीतकला ओर साहित्य का ज्ञान कराना चाहिए | 


१ दे मनोविज्ञान 


कु 


अब प्रश्न यह है कि जो उपयुक्त प्रगति के माग हैं, उसमें से किसको चुनें। जब 
नवगुवक कालेचमें प्रवेश पाना चाहता है,तो उसके सामने उक्त जटिल प्रश्न रहते 
हैं! इन प्रश्नों का हल हाँ ढ़ने के लिए वह जितना यत्न करता है, ये उतने ही 
लखिल होते जाते हैं| वह जानता नहीं है कि इनका हल कैसे हू ढ़ा जाए। इस 
प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एक सर्वोत्तम सुझाव महर्षि ब्यास ने भगवत 
गीता में रक्खा है। उन्होंने भारतवर्ष का आदशमार्ग कृष्ण से अजु न को 
कहलवाया है कि अपनी उन्नति करने के लिए मानव .के सामने अनेक प्रकार के 
मार्ग हैं, परन्तु उसे इन जंजालों में न पड़कर उसी मार्ग को ग्रहण करना चाहिए, 
जो उसके स्वभाव के अनुसार हो--अर्थात्‌ उसकी योग्यता ओर श्राकांज्ञाओं के 
अनुसार सुलभ हो | यदि ऐसा मार्ग कठिन भी दिखाई पड़े, तो मी उसे उसी 
को चुनना चाहिए । मानव अपनी पूर्ता किसी प्रकार भी प्राप्त कर सकता है | 
परन्तु किसी विशेष मानव के लिए, उन्नति का एक ही मार्ग खुला रहता है। वह 
माग ऐसा ही होता है, जो उसके गुण, शील, कम और योग्यता के अनुसार 
होता है। यही उसका स्वधर्म है। अपने आपको समझे बिना अपने कल्याण का 
मार्ग खोज लेना असम्भव है ।- बिना अपने को समझे दूसरों का अनुकरण करने 
लग जाना अ्रपना विनाश करता है। इससे मनुष्य अपनी मौलिक प्रतिभा को 
खो देता है और आत्म-भत्सना के अभिशाप से पीड़ित होकर दिन-प्रति-दिन 
नीचे की ओर गिरते जाता है | 8 
जो वात महृषि व्यास ने आत्मोन्नति के लिए बताई है, वही बीसवीं शताब्दी 
के इज्जलेंड के सर्वोच्च शिक्षा-विशारद्‌ टी ० पी० नन ने अपनी एजुकेशन” नामक 
कह है कि मनुष्य समाज का हित अधिक-से-अधिक तभी कर सकता 
20 ला व्यक्तित्व के गुणों की अभिवृद्धि अधिक-से-अधिक करे ओर 
करता | जब दूसरोंके अनुकरण हे था हल पक की 
वह उसमें निकम्मा बन गया | हि मा] का पा 
और कार्य-चमता को समाप्त कर देता है है 5 8 कर 
। मनुष्य उसी काम को करने में अपनी 


डर 


जे आया है और उसको किए बिना डसका जीवन अ्रथ-हीन है। 
हे हे पी० नन के डक्त विचारों का - समर्थन हम अमेरिका के महान अध्या- 
55 एन के विचारों में पाते हैं। एमर्सन का कथन है कि संसार. में 


उन्नति का स्वेश्रेष्ठ मन्त्र ह शपूपूं_ 


..मद्दान बनने के चाहे जितने मार्ग क्यों न प्रस्तुत हों, मनुष्य अपने उस'विशेष- 
काम को करके ही मह्दानता प्राप्त कर सकता है, जो उसके स्वभाव के अनुरूप 
है। हमारा अपना विशेष काय-क्षेत्र ही दूसरों की दृष्टि में चाहे कितना भी 
अनाकपक क्यों न हो और दूसरों का कार्य-क्षेत्र चाहे कितना भी आकर्षक क्यों 
न हो; इम संसार की मौलिक सेवा अपने विशेष काम को करके ही कर सकते 
हैं | महात्मा गाँधी ने तपस्वी बनकर संसार में ख्याति पाई । भारतवर्ष को उनकी 
मौलिक देन तपस्यावादी मनोजृत्ति है। उन्होंने भारतवर्ष की राजनीति में सत्या- 
ग्रह के अच्ज का प्रयोग सफलता पूर्वक किया, परन्तु महात्मा गाँधी' का अनुकरण 
करनेवाले व्यक्ति महात्मा गाँधी नहीं बनः जाते | जब दूसरे लोग सध्याग्रह का 
प्रयोग करते हैं, तो उससे प्रायः लमाज का हित न कर, अहित ही करते हैं और 
उनका यह काय निन्दनीय हो जाता है। नेहरू और बोस ने राजनीति में भाग 
लेकर भारतवर्ष को अपनी मोलिक देन दी है। उन्होंने नवयुबकों में आत्म- 
विश्वास को जाशति की है और भारतवष को दुनिया के सभ्य देशों में प्रतिष्ठित 
स्थान दिलाया है। ट्योर ने साहित्य श्रीर कविता के निर्माण से, मालबीय जी ने 
सामानिक संस्थाश्रों ओर विद्यालयों का निर्माण करके देश की मौलिक सेवा की,. 
जगदीशचन्द्र वोस ओर रमने ने विज्ञान के द्वारा मारतवर्ष को ऊँचा उठाया 
आर उदयशंकर ने अपनी रृत्य-कला से ही संसार को विस्मित किया | 
उपयुक्त महानता के उदाहरण हमें यह बताते हूँ कि मनुष्य समाज की 
सर्वोच्च कोटि की सेवा करने में तमी समर्थ होता है और आन्तरिक शान्ति तभी 
 ग्राप्त करता है, जब वह अपने स्वमाव की अवहेलना न कर उसका श्रादर करता' 
है ओर अपनी विशेष प्रतिभा से ही समाज की सेवा करने की चेश करता है। 
परमात्मा एक शोर सच्चिदानन्द रूप है, परन्तु वह अनेक व्यक्तियों में अनेक रूप 
से प्रकाशित होता है। रूपों की अनेकता बनाए, रखते हुए जो एकता की अनु 
भूति करता है, वही मानव-जाति का अधिक-से-अधिक हित करता है। पूणता 
प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं। किसी भी मार्ग पर श्राखिर तक चलते-चलते हम 
पूर्णता तक ही पहुँचते हैं । पूर्णता तक पहुँचने के लिए. हमारा एक विशेष मार्गे 
होता है [| इस मार्ग पर चलने मं हम दूंसरों के उदाहरण से लाम अवश्य उठा 
सकते हैं; परन्तु जब दस उनका केवल अरनुकरण ही करने लग जाते हैं, तो हमः 
अन्तरात्मा के उस आशीर्वाद को खो देते हैं, जिसके रहने पर ही हम गन्तव्य को 
प्राप्त कर सकते हैं | अतएव.यदि हम अपने को उन्नत और सुखी बनाना चाहते 
हैं, यदि हम अपने आपकमें कृत्यक्षत होना चाहते हैं और समाज के लिए अधिक- 
से-अधिक उपयोगी बनना चाहते हैं, तो यह नितान्त आवश्यक है कि हमः 


-१प६ मनोविज्ञान 


अपने स्वमाव को अच्छी तरह से समझे और स्वभाव की अच्श्य बातों को जान* 
कर अपना गन्तव्य तथा मार्ग-निर्धारित करें | बे 
अपने स्वभाव को पहिचानने में मनोविज्ञान का अध्ययन नितान्त आव- 
.श्यक है | दूँसरे हमें अपनी विशेष परिस्थिति; संस्कृति ओर जीवने-धारा को 
जानना चाहिए | अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान और इतिहास के श्राधार पर हीःअपगे 
कृतंव्य और आत्मोद्धार का मार्ग निश्चित कर सकते हैं। अपनी विशेषता को 
भुलाकर, अपने इतिहास के तत्वों को दृष्टि से ओभल करके कोई भी व्यक्ति वा 
राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता । उसमें वे चरित्र के गुण और काय-क्षमता आ ही 
नहीं सकती, जो उसके द्वारा विस्मय-जनक काम कराने में सफल होते हैं। अपने 
-स्वभावानुकूल काम करना सबको सुलभ होता है। इसीलिए मजनुष्यः अपने ही 
काम में अधिक-से-अधिक उन्नति कर सकता है। दूसरों के काम का अनुकरण 
अपने स्वभाव से हमें अलग करता है। इससे हम अपने आपको खो देते हैं । 
फिर हमारा आत्म-प्रसार नष्ट हो जाता है और सभी प्रकार से हम नीचे गिर 
जाते हैं। यदि हम भौतिक दृष्टि से आगे भी बढ़ गए, तो अध्यात्मिक दृष्टि से 
'दिवालिया बन जाते हैं। अध्यात्मिक दिवालयापन मौतिक समृद्धि को थोड़ी ही 
काल में समाप्त कर देता है। यही कारण है कि संसार के सभी महर्षियों ने 
:/7०..522444, 80000 
क त्मीन्नतिके काय में अपनी विशेष प्रतिभाके अनुसार लगें | 


धमाकभटाएए' आकाायतकत ३१०एकवाएक ८१नशाकइछक 


मनुष्य की अन्तरात्मा की बाण ही ईश्वर है 


संसार स॑ इंश्वर का विचार अनादिकाल से चला आया है। जब से' 
मनुष्य में झोचने की शक्ति आई, तब से उसने ईश्वर को माना है। बर्वर 
जाति के लोग भी अपने से बड़े किसी देवी देवता आदि को मानते हैं। जैप्ते- 
जसे सथ्यता का विकास होता है, तैसे-तेसे इन श्रनेक देवी-देवताओं में एकता 
थ्राती जाती है | यूनान देश के निवासियों के सेकड़ों देवता थे | उन देवताओं" 
में एक देवता प्रधान मान लिया गया था। पौराणिक हिन्दुओं के भी ३१२ 
करोड़ देवता हैं| उनमें मानव जैसा ही संगठन है ओर एक देवता प्रधान है।[ 
जेंसे-जैसे विचार का अधिकाधिक विकास होता है, इन देवरूपी शक्तियों का 
समावेश एक में ही हो जाता है | कृष्ण, ईसा ओर मुहम्मद ने केवल एक ही 
ईश्वर का प्रतिपादन किया | यही संसार को चलाता है श्र मनुष्यों के सुख- 
दुख को नियमित करता है। जब हम ईश्वर के अस्तित्व को वैज्ञानिक दृष्टि से 
देखते है, तो उसे कहीं नहीं पाते | ईश्वर का विचार अवैज्ञानिक भोले-भाले 
लोगों में ही पाया जाता है.। जब मनुष्य चिन्तनशील हो जाता है, तो वह 
इस प्रकार के विचार से मुक्त हो जाता है। प्राय; देखा गया है. कि ईश्वर में 
विश्वास करनेवालों की अपेक्षा अपने पुरुषा्थ में विश्वास करनेवाले ध्यक्ति 
अधिक प्रगतिशील होते हैं । ये लोग ईश्वर या देवी-देवता में विश्वास करने* 
वाले लोगों की घर्मान्चता से लाभ उठाते हैं ओर उनपर शासन करते हैं। इस 
प्रकार योरोप की विज्ञान-प्रधान जातियों ने एशिया की मजहब परायण जातियों 
पर सेकड़ों वर्ष राज्य किया ।. जब एशिया के जातियों में भी वैज्ञानिक विचार 
प्रचलित हो गया, तो योरोप के लोगों को यहाँ से: हट जाना पड़ा । 

मनोविज्ञान के अनुसार ईश्वर मनुष्य की कल्पना जन्य पदाथ है। फ्रायड 
महाशय का कथन है. कि ईश्वर का विचार मानव-जाति में व्यापक मानसिक 
दर्बलता का यरिणाम है ( हि०॥६४०7 79 6 80676 7870076- 
पा088 07 006 78००७ )। जिन लोगों में जितना ही अधिक मानसिक 
इर्बलता होती है. वे उतने ही धर्मपरायण ओर अन्धविश्वासी होते है। ऐसे 
लोगों को धर्मविश्वासों से उसी प्रकार सरलता से मुक्त नहीं किया जा सकता 
जिस तरह हिस्ट्रीसिया के रोगी को भूत-प्रेत की भावना से मुक्त नहीं किया 
जा सकता |. यदि किसी हिंस्दीरिया के रोगी को विलक्षण कल्पनाओं से 
बिना उसके मानसिक विच्छेद को. हटाए मुक्त कर दिया जाय तो उसका रोग 


रद मनोविज्ञान 


कम न होकर और जटिल वन जाता है। हिस्टीरिया को समातत करने के लिये 
एक कुशल मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुशल मनो- 
वैज्ञानिकों की आवश्यकता मनुष्यों को मजहब से मुक्त करने की है हे 0 कर 
का विचार था कि जैसे-जैसे समाज में वैज्ञानिक विचार--विशेष कर मनोवैज्ञानिक 
विचार फैलेंगा, तैसे-तैंसे मानव-जाति अपने समस्त अम्वविश्वासों से मुक्त 
हो जायंगी । 
उेन्सले अपनी यू सायकोलाजी? नामक युस्‍्तक में लिखते हैं कि बाइबल 
कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में बनायां है। आछु- 
निक मनोविज्ञान वतल्ाता है कि मनुष्य ने ईश्वर को अपनी भ्रतिमूर्ति के रूप 
में बनाया है। .टेन्सले के उक्त कथन में बहुत कुछ सत्य है। परव्वु ईश्वर 
मनुष्य के चेतन मन की कृति नहीं है, श्र्थात्‌ वह उसकी कल्पना मात्र नहीं 
है | ईश्वर का विचार मनुष्य के अचेतन मन का कार्य है। जो कार्य चेतन 
मन का होता है उसे चेतन मन समाप्त कर दे सकता है, अ्रचेतन मन के कार्य 
को चेतन मन हठात्‌ समाप्त नहीं कर सकता | जब इस प्रकार अ्रचेतन मन के 
कार्य को चेतन मन समातत करने की चेश्टा करता है, तो मनुष्य के दोनों मनों में 
विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ओर फिर विज्विप्तता के लिये दरवाजा 
खुल जाता है| मनुष्य ईश्वर को केवल इसीलिये नहीं मानता कि वह उससे 
घन ओर बल की आशा करता है; वरन्‌ वह इसलिये मानता है कि डसे एक 
ऐसे साथी की आवश्यकता होती है, जो उसे सब समय सहायता कर सके। 
अचेतन कक इस माँग की अवहेलना करने से वह वेचेन., हो जाता है। 
फिर यही वेचेनी अनेक प्रकार के मानसिक ओर शारीरिक शेमों में प्रकाशित 
सा मा किसी-न-किसी साथी के प्रेम का इच्छुक होता है । इस 
परम की पू मनुष्य में आत्मविश्वास होता है ओर काम की शक्ति आती 
है| संसार के साथी कुछ ढूँर तक अचेतन मन के इस माँग फो पर करते हैं. 
परन्तु किसी-न-किसी स अपने लौ कक है 
मय मनुष्य को अपने लोकिक साथी से भारी अ्रसन्तोष्‌ 
हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि उसे किसी 
! विश्वा किसी अलोकिक साथी की उपस्थिति 
म॑ विश्वास न हो, तो वह अघीर होकर पागल हो जा है 
अवगत अका गा । बा हृ जाता र् | पागलपन सन की 
दे य को फिरसे घैयंआ जाता है, तो 


पाया 
रे हे समात हो जाता है। ईश्वर का विचार मनुष्य को इस अधीर बनने 
वस्था थे नहीं लाता। इसलिये ही उंसार के सबसे बड़े सनोवैज्ञानिक द 


3 अम 
चाल्स यंग ने के पर 
3 हे कप हे घम मनुष्य को पागलपन से बचाता है | कोई भी 
के पृणु स्वस्थ नहीं होता, जब से 
5 जब तक उसे यह विश्वास नहीं 


मनुष्य की अन्तरात्मा की छाया ही ईश्वर हे. १५६ 


हीता कि कोई न्याय-प्रिय तत्व इस संसार का संचालन कर रहा है. और जिस 
व्यक्ति को इस प्रकार का विश्वास होता है, उप्ते मानसिक रोग ही . नहीं होते। 
ड्स प्रकार देखने से घप्त-विक्षितता का द्योतक न होकर विक्षिप्तता का निवारक है। 

फिर प्रश्न उठता है कि वास्तव में क्या ईश्वर कोई स्वतन्त्र सत्ता है, अथवा 
यह केवल मनुष्य की कल्पनामात्र है ! यदि वह केवल कल्पना है, तो ऐसी 
कल्पना केसे मनुष्य को आपत्तिकालमें बैय दे सकती है| इस प्रश्न के उत्तर में 
हमें उपनिषद की शिक्षा को ध्यान में लाना होगा। उपनिषद में बतलाया 
गया है कि लिंछ परमतत्व की हम खोज करते हैं, वह हमारी आत्मा ही है | 
इस आत्मा को सच्चिदानन्द कहा गया है| श्र्थात्‌ वह शक्तिरूप, शानरूप और 
अत्यन्त सुखरूप है। जैन दशन में पुद्बल के भी यही लक्षण पूर्णता की ्रवस्था 
में बतलाये हैं। भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण की अवस्था की कल्पना की है 
वह अत्यन्त थ्रानन्‍द रूप हे | जब मनुष्य स्वरूपोन्मुख होता है, तो उसे ईश्वर 
के विचार की आवश्यकता नहीं होती | वह पूणता की खोज अपने से बाहर 
न कर अपने भीतर दी करता है | परन्तु जवतक मनुष्य अन्तमुखी नहीं बनता, 
तबतक उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य के रक्ता4थ किसी एक ऐसे महान तत्व की 
उपस्थिति में विश्वाल करथा पड़ता है, जो उसका परमस्नेही है। भगवान बुद्ध- 
ने धम के लिये शबर के विचार को श्रनावश्यक बतलाया है। परन्तु बौद्ध 
धर्मको माननेवाले लोगों ने मगवान बुद्ध को ही ईश्वरत्व प्रदान कर दिया। 
बिस प्रकार हिन्दू राम की शरण में दाते हैं उसी प्रकार बौद्ध भगवान बुद्ध की 
शरण में जाते हैं । 

क्या यह शरणागत का भाव व्यथ है | कया इससे मनुष्य का कोई कल्याण 
नहीं होता ! इमारा श्रतुभव बतलाता है कि शरणागत के भाव से आन्तरिक 
शान्ति श्रौर शक्ति का अनुभव होता है ओर इस तरह वह हमें पागलपन 
ते बचाता दे | फिर इस शरणागत का अर्थ क्या है! इसका अर्थ श्रवश्य ही 
किसी ऐसे तत्व की शरण में होना है, जिसका वास्तविक अस्तित्व है। यह 
तत्व मनुष्य की आत्मा ही दै। इसका ज्ञान मनुष्य की वहिंसुली बुद्धि को होना 
ग्रश्यन्त कठिन दे । व्दिर्संखी दृष्टि रहने पर या तो हम उसे ईश्वर के रूप में 
पहचानेंगे श्रथवा उसके अस्तित्व की कल्पना को ही व्यथ मानेंगे। अन्त्मुली 
बनने पर मनुष्य यह जान लेता है कि वह जो कुछ सोचता है, वह स्वयं ही है। 
छिस प्रकार वह अपनी कम्ती को दूसरे लोगों पर श्रारोपित करता है, डसी 
प्रकार वह अपनी मद्गानता को किसी कल्पना पर आरोपित कर ऐड | 

वास्तव में मनुष्य की आत्मा इसके शरीर के किसी भाग में नहीं है; अर्थाव्‌ 
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ई कहता है कि आत्मा को अपने में देखो, 


है कि शरीर के भीतर हम देखें। वास्तव ह 
पं रु: 
सम्बन्ध से साथंक शब्द 
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शरर श्रात्मा के भीतर है । जब को 
तो इसका अर्थ प्रायः लगाया जाता 
में यह अर्थ, अनर्थ है । बाहर और भीतर देह के 
बनते हैं। साक्षी मात्र के लिये निरथक हैं। आत्मद्शन का मतलब अपने आपको 
सबमें देखना और सबको अपने में देखना है। जब मनुष्य अपने आपको इसः 
प्रकार का व्यापक तत्व पहचान लेता है, तो इसकी छोटे ओर बड़े की कल्पना 
समातत हो जाती है। ऐसी अवस्था में ईश्वरीय विचार की आवश्यकता नहीं 
रहती। धर्म इसी श्रवस्‍्था में ले जाने का साधन है। जब तक इस अवस्था का: 
हमें ज्ञान नहीं हुआ, तब तक हम इसे अपने से भिन्न के रूप में देखकर अपना: 
कल्याण करते हैं। यदि हम ऐसी अवस्था को नतो अपने बाहर न अपने 
भीतर देखें, तो हमारे पास कोई ऐसा लक्ष्य ही नहीं रह जायगा जिसकी ओर 
हम बढ़कर पूर्णता की प्रासि करें । जो लोग पूर्णता को अपने से याहर देखते 
हैं, वे ही शानवृद्धि होने पर उसे अपने भीतर देखने. लगते हें, अर्थात्‌ वे उसे 
अपने स्वरूप के रूप में पहचानते हैं। परन्तु जो इसे कहीं नहीं देखते, वे 
«पूर्ंता की ओर बढ़ ही कैसे सकते हैं ! ऐसे लोग संसार के अनित्य सुखों में 
ही अपने मन को रमाए रखते हैं, ओर अनेक प्रकार के-कष्टों को केलते रहते हैं । 


0-०० ०__न्‍मा-' £#साफराएाा जम्काएशाकान >अनमन्‍मनन»नन. 
॥३॥ 
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आधुनिक मनोविज्ञान के अ्रध्ययन से पता चला है कि मनुष्य के श्रधिक्‌ 
रोग उसके अ्रचेतन मन के द्वारा चाहे हुए होते हैं। जब मनुष्य की कोई ऐसी 
इच्छा को पूर्ति नहीं होती, नो उसके भीतरी मन में घर कर चुकी है तब वृह 
जीवन के प्रति ही निराश हो जाता है । फिर उसे अपने श्ास-पास के वाता- 
वरण में आनन्द नहीं दिखाई देता, उसे किसी काम में रस का अनुभव नहीं 
दोता, परन्तु लोक-लाज बस उसे समाज के अनेक कामों में भाग लेना ही पड़ता 
है। समान ओर उस व्यक्ति की कतंव्य बुद्धि उसे बैठा नहीं रहने देती | वह 
डसे उन कामों में पड़ने के लिये बाध्य करती है, जिसे बह भीतरी मन से नहीं 
चाहता | ऐसी शअ्रवत्था में वह रोग का आवाहन करता है| रोग उसे एक 
प्रकार का मिथ्या आत्मसन्तोष देता है । उसके कारण वह श्रपनी नैतिक बुद्धि 
की प्रतारणा से बच जाता है तथा समाज में अपना सम्मान बचाने रखता है | 

लिन लोगोंका भीतरी मन रोग को चाहता है उन्हें जब एक प्रकार के शेग से 
मुक्त कर दिया जाता है, तो वे दूसरे प्रकार के रोग को पकड़ लेते हैं। वे अपने 
मन में सदा रोग की कल्पना ही करते रहते हैं। वातावरण में फैले हुए जब 
किसी संक्रामक रोग की वे खबर सुनते हैं, तो उन्हें भय हो जाता है कि कहीं 
उन्हें ही यह रोग न हो जाय | इस प्रकार रोग से अत्यधिक भय करनेवाले लोग 
वास्तव में रोग का आ्रवाहन करते रहते हैं। इस प्रकार के रोगग्रस्त व्यक्ति 
अपने रोग को सच्चा रोग मानते हैं। यदि उनसे कह दिया जाय कि उनका 
रोग कल्पित है श्रथवा उनके भीतरी मन के द्वारा चाहा हुआ है, तो वे अत्यन्त 
दुःखी दो जायेंगे । इस प्रकार की बात कहनेवाल्े व्यक्ति को ये अपना शत्रु 
मानेंगे | देखा गया है कि जिन लोगों का आन्तरिक मन रोग चाहता है, वे 
सामान्य चिकित्साप्रणाली से कोई जाम नहीं उठाते । ऐसे लोग प्रायः प्राकृतिक 
चिकित्साप्रणाली की शरण लेते हैं | बहुत द्विन तक प्राकृतिक चिकित्सा कराने 
के पश्चात्‌ उन्हें कुछ लाभ अवश्य होता है ओर इस प्रकार इस चिकित्साप्रणाली 
में उनका विश्वास त्रढ़ जाता है, परन्तु जब तक उनके भीतरी रोग का अर्थात्‌ 
मानसिक श्रसन्तोप का उपचार नहीं होता, तबतक उनका रोग जड़ से नहीं 
जाता | प्राकृतिक चिकित्सा प्राय: रोग को पोसे रखने का एक उपाय ही बन 
जाता है | देखा गया है कि बहुत से- प्राकृतिक चिकित्ता-गरहों में उपचार करावे-- 
वाले रोगी प्रधानता मानसिक रोगी होते हैं | 

११ 
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हमारे उपचार में आये हुए अनेक नवयुवकों की जीवनी के अध्ययन से 
पता चला कि उन्हें अपने जीवन से भारी असन्तोीष था। जंत्र तक ड्नका यह 
ग्रसनन्‍्तोपघ नहीं गया, तबतक उन्हें आरोग्य प्रात नहीं हुआ । मनुष्य रोग को 
अपने इस अ्रसन्‍्तोष को भुलाने के लिये पकड़ लेता है। इस प्रकार उपका 
असन्तोष रुपान्तरित हो जाता है । वह अपने मानसिक हु:ख को शारीरिक दुःख 
में परिवतित कर छोता है। वदि वह ऐसा न करे, तो वह अपने मानसिक 
दुःख के कारण संभवतः अपनी हत्या ही कर डाले | इस प्रकार उसका शेग 
उसके प्राण की रक्षा करता है, परन्तु यह रक्षक स्वयं निरापद नहीं है। यह 
रोगी को हुःख देता ही रहता है। जब रोगी का भीतरी मन रोग हारा द्यि 
गये ढुःख से ऊब जाता है तब वह उसे छोड़ने के .लिये तैयार हो जाता है । 
तब रोगी किसी प्रकार की सीख मानने के लिये तैयार होता है । 


रोगी व्यक्ति अपनी ददंनाक.बातों को सदा भ्ुलाये रखने की चेष्टा करता 
है। वह इनके बारे में किसी से बात-चीत नहीं करना चाहता.। इस प्रकार रोग 
का कारण छिपा रहने से रोगी का रोग सुरक्षित बना रहता है। जिस व्यक्ति की 
ग्ात्मंप्रतिष्ठा की भावना जितनी ही प्रबल होती है, उसका रोग उतना ही प्रबल 
होता है तथा उसका रोग उतना ही सुरक्षित रहता है। बहुत दिन तक दुःख 
उठाने के कारण आत्मग्रतिष्ठा की मावना स्वयम्र्‌ ही कम हो जाती है, तब रोगी 
अपने हृदय के गुप्त भाव दूसरों के सामने खोलने के लिये तत्पर हो जाता है । 
अपने मन की वेंदना दूसरों से प्रकट करने से कम हो जाती है। मनुष्य के 
मन में अनेक प्रकार की प्रबल असन्तोष की भावना रहतीं हैं। कुंछ असनन्‍्तोष 
अपने ही प्रति होते हैं ओर कुछ दूसरों के प्रत्ति। कुछ लोगों को श्रात्मश्लानि 
को भावना होती है, कुछ को अपने भाग्य के प्रति निराशा और कुछ को अपने 
उम्बन्धियों के व्यवहार से असम्तोष होता है। परन्तु वे इसे दूसरों से और 
अपने ञ्राप से ही छिपाने की चेष्टा करते हैं। जब ये बातें किसी सहानुभृत्यामक 
व्यक्ति से प्रकट की जाती है, तब मन की बहुत सी उल्लझनें सुलक जाती हैं । 


: मानसिक रोगी प्रायः ऐसी समस्या में पड़ा रहता है जिसका सुलझ्काना उसके 
लिये अत्यन्त कठिन होता 


के है। कभी-कभी ये समस्‍यायें उसकी वास्तविक 
समस्वाओं के 
है दा अत हा होती है उसकी व्यक्तिगत समस्या असन्तोष ह 
व कक पर्न जीवन को झाशायें, आकाज्ञामें और आदर्श 
हु कर बना लेता है और जब वह उनके प्राप्ति की आशा नहीं देखता, तो 
उसे किसी ऐसे बहाने की आवश्यकता होती है जिससे वह अपनी अवग्यती 


है] 
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इन छिपा सके । इस असंग में विलियम बाऊन का दिया हुआ निम्नलिखित 
उदाहरण उल्लखनीय है | 
झआाक्तफोड विश्वविद्यालव का एक विद्यार्थी किसी कारणवश पढ़ाई में 
पछुड़ने लगा । जब परीक्षा समोप आई तो उसे परीक्षा में फेन्न होने का भय 
होने लगा | इस विद्यार्थ को विश्वविद्यालय से एक छात्रवृत्ति भी मिलती थी | 
फल हो जाने पर यह द्ायात्रदृत्ति समाप्त हो जाती और फिर उसे अपने पिता का 
क्रांध सहनता पड़ता | ऐसे अवसर पर वह आत्म-निर्देश का अभ्यास अच्छे नंबर 
के लिये करने लगा | इसका एक विल्नक्षण पेरिणाम हुआ | एक दिन 
परतज्षा फे लमय दह बहुत रात तक जागा। देश्तक जगते रहने के लिये उसे 
चाय बनानी पड़ी | जब वह स्टोप जल्ला रहा था, उस समय स्टोप में अधिक गेस 
हों जाने के कारण वह फट पड़ा झौर उसका हाथ तेल की आग से जल गया | 
उस अस्पताल भेत्रा गया झोर फिर वह परीक्षा में भाग न ले सका । 
लकों की परीक्षा की तयारी कम होती है ओर अभिमावकों का 
झथवा समाज का डर अधिक होता है वे परीक्षा के समय ही बीमार हो जाते 
हैं। पटना विश्वविद्यालय के एफ विद्यार्थी को इसी प्रकार परीक्षा के ठीक दो 
दिन पृ से बुखार आने लगा ओर परीक्षा होने तक वह बना रहा | वह पहल्ने 
दो बार परोज्षा में फेल हो चुका था ओर अब भी पास होने की आशा नहीं 
थी । उसकी बीमारी ने उसकी लाज बचा ली | एक दूसरे नवयुबक को भारी 
सिरकी पीड़ा परीक्ञामवन में परीक्षा के पहले दिन ही हो गई ओर उसके कारण 
उसे यह परीक्षा छोड़नी पड़ी । दूसरे लोगों के देखने में उसकी तयारी अच्छी 


के 


थी परन्ठु स्वयं उसे आत्मविश्वास नहीं था | 
झपते स्वलनों का ध्यान आकर्षण करने के लिये भी मनुष्य को कभी-कभी 
भयानक रोग हो जाते है | हमारा एक छात्र श्रपने आप में तपेदिक के रोग का 
सम्देह्ठ कस्ता था। उसे खाँसी जुकाम और बुखार थे ही | .इनकी जितनी ही 
चिकित्सा होती वे कम न हो बढ़ते ही थे । उसकी मनोभावनाश्रों का अ्रध्यययन 
म्ने से पता चला कि वह अपने माता - पिता के व्यवहार से असच्छ॒ष्ट था। 
ह पहले घर का लाइला लड़का था। वाद का उसके प्रति प्रेम में कमी हुई । 
व्‌ से उसका रवमाव चिड्चिड़ा हो गया ओर वह रोग का आवाइन करने 
लगा | एक दिन उसने लेखक को अचानक छह दिया 'में मरना चाहता 
परन्‍्त इस प्रकार की बीमारी से कि मेरे माता-माता को देर तक भारी कष्ट हो! 
उसका रोग तबतक नहीं गया जब दक उसको उक्त मनोवृत्ति को नहीं बदला गया | 


#शापामदा #लाओजआभाम कप्यामाशानक करामामयमकन, 


बाल अपर थ 


आधुनिक युग की अनेक समस्याश्रों में बाल एवं युवा अपराधियोंकी इक लिंक 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए अन्य समस्याश्रों के इल के साथ इसे 
तमस्या का हल होना भी आवश्यक है। पर बिना कारण समझे हल असम्भव 
ता प्रतीत होता है । अ्रतः इन बाल अपराधियों की उत्तरोत्तर वृद्धि को रोकने ह 
के लिए इसका कारण जानना आवश्यक है। किन्तु कारण समझने के पहले 
यह देखना होगा कि अपराध क्या है, तथा ये बाल एवं युवा (अपराधी किस 
प्रकार के अपराध करते हैं । ॒ 
वह प्रवृत्ति जिसके कारण किशोरावस्था तक के बालक ऐसे काय करते हैं 
जो समाज एवं राज्य के नियमों के विरुद्ध हों ओर जिनको करने के फलस्वरूप 
उन्हें राष्य की ओर से कड़ा दश्ड दिया जाय अपराध है। बटका, जो कि 
बाल अपराधियों का एक बहुत बड़ा अध्ययनकर्ता है कहना है. कि अपराध को ' 
में बच्चें में शेतानी करनेवाली स्वाभाविक आदत का एक विकसित, भयानक 
एवं अन्तिम सीमा पर पहुँचा हुआ रूप सममतता हूँ । 
बाल अपराधी अनेक प्रकार के अपराध करते हैं, जैसे चोरी करना, 
इधर उधर घूमना, किसी प्रकार की सम्पत्ति को जान बूक्रकर तोड़ना, भूठ 
बोलना, घर ओर स्कूल से भाग जाना, किसी पर हमला करना, नशा करना, 
गाली देना, अनुचित भाषा का प्रयोग करना एवं अपमान करना आदि | 
पहले यह समझा जाता था कि अपराध की यह प्रवृत्ति अथवा- आदत 
जन्मजात है श्रोर कुछ विशेष प्रकार के शरीरवाले लोग ही अपराधी होते हैं। 
लोगों में यह धारणा थी कि आगे चल्नकर जो बालंक अपराध में प्रदत्त होते 
हैं उनमें बचपन से ही कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं. जिनके द्वारा उनके आने- . 
रा भविष्य के विषय में कुछ अन्दान लगाया जा सकता है। वे बच्चे जो 
करे में प्रदृ्त हो जाते है। है ह र वे आगे चल कर आसानी से अपराध 
अधिक लालची, स्वास्थ्य ठीक र ते हक ; की सके हे कल 
बेहद ओला होते मा हक भी के अधिक आलसी, स्वार्थी, 
को कमी होती है | इस कारण वे किसी कार्यो हज कर 2 पल 
; करने की जिम्मेदारी नहीं उठाना 


बाल अपराध श्द्द्षू 


चाहते, विशेष कर ऐसे कार्या की जिनसे उन्हें कुछु लाभ न दो । ये सब आदतें 
बालकों में जन्मजात समझी जाती थी | किस्तु श्राधुनिक युग में अपराधियों के जो 
अनेक दृष्टि से अध्ययन हुए हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन अपराधों 
का कारण बच्चे के सामानिक जीवन की कुछ परिस्थितियाँ हैं। बट ने बाल 
अपराधियों का वहुत गहन अ्रध्ययन किया ओर यह निष्कर्ष निकाला कि 
बालक का अपराधी होना सामाजिक परिर्थितियाँ पर निरर है | 

घर की परिस्थिति और वातावस्ण बालकों को अ्रपराध की ओर प्रेरित 
फ्रती है| बालक पर सबसे गहरा एवं व्यापक प्रभाव घर के परिनन ही डालते 
हैं| घर के स्वस्थ वातावरण में दोष झ्राने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें 
माता-पिता के व्यक्तित्व के साथ उनकी उपस्थिति भी है। माता अथवा पिता 
की मृत्यु हो. जाना जानया अनजान में बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव डालता 

विता के ने रहने पर, दूसरों के व्यवहार तथा जीवन की आर्थिक कठिनाइयों 
के कारण बच्चे के मन में द्वीनता एवं विद्रोह की भावना जम जाती है | यह 
अचेतन क्रोध बड़े होने पर उस समाज के प्रति व्यक्त होता है जिसने बच्चे के 
साथ सहानुभूति नहीं दिखाई । माता श्रथवा पिता किसी के भी अभाव से 
बालक में द्ीनता तथा क्रोध की भावना बढ़ती है। क्योंकि बहुत छोटी अवस्था 
से ही वह समझने लगता हैं कि उसकी इस लजाबननक परिस्थिति का कारण 
डसके माता पिता स्वयं है | 

माता पिता के असंतुरलित ध्यवहार के कारण भी बच्चा अपराधी बन जाता 
हैं। कहीं-कहीं एक ही परिवार में द्वो बच्चों के प्रति माता-पिता का पछुथकू पुथक्‌ 
व्यवहार रहता है| कहीं अत्यधिक स्तेह मिलता है तो कहीं अत्यधिक उदा- 
सीनता | माता-पिता से अधिक स्नेह पानेवाला बच्चा स्वेच्छाचारी बन नाता है। 
वह जो चाहता है करता है, अपनी ऐंट में रहता है, दूसरी ओर उपेक्षित बालक 
में हीनत्व की ग्रन्यि पड़ जाती है ओर जब उसके आत्म-प्राधान्य को वृत्ति को घर 
में संतुष्ट होने का अवसर नहीं मिल्ता तो वह उसे अपने साथियों के गिरोह में 
श्रसामानिक योजनाएँ बनाकर व्यक्त करता है। 

प्रिवार में नैतिक वातावरण के श्रभाव में भी वालक अपराधी हो जाता है| 
उसमें नैतिक भावना का विकास नहीं हो पाता और उस को प्रवृत्ति अनैतिक हो 
जाती है, जिससे वालक चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि करने में किसी प्रकार का. 
संकोच नहीं करता । 

बचपन में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत दी तीत्र रूप में होती है बालक अथवा 
किशोर के संगी-साथी, लिनके संपर्क में वह अपना अधिकांश समय व्यतीत 


१६६ .. मनोविज्ञान 


करता है उसका व्यवद्वार जान अ्रथवा अनजान में, इच्छा या अनिच्छा से के 
रे एवं कार्यों को प्रभावित करते हैं। इसलिए बालक तअ्रयवां किशोर 
यदि ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है जो अपराधी हैं या जो है को ही 
बीरता की सीमा मानते हैं तो वह वड़ी जल्दी उनसे प्रभावित हो जाता हैं । 

बुद्धि की कमी, दरिद्रता और सामाजिक स्तर में बहुत नीचा होना भी 
इस प्रवृत्ति को जन्म देता है। बोद्धिक, सामाजिक अथवा आंथ्रक, कमी 
बच्चे के मन में जिस हीनता की "भावना को जन्म देती है उसका बच्चें के 
स्वाभाविक आत्मसम्मान से मेल नहीं बैठता ओर इसलिए उसमें एक ऐसा 
मानसिक उंबर्भ उत्पन्न होता है जिससे छुटकारा पाने के लिए. वह उस समाज को 
हानि पहुँचाता है जो डस मानसिक संघर्य का कारण है | 

वोडिक प्रखस्ता जिन बच्चों में अधिक मात्रा में होती है उनके अपराधी 
होने का कारण कुछ विशेष है। बौद्धिक क्षमता अधिक होने का अ« है 
मानसिक शक्ति का अधिक होना | साधारणतया स्कूल में शिक्षा देने के जो 
तरीके एवं पाठ्य क्रम है, ओर सामान्य घरों में उनकी इन मानसिक क्रियाओं 
का डपयोग करनेवाले जो साधन हैं वे प्रखखुद्धि के बच्चे की पूरी शक्ति का 
डपयोग नहीं कर पाते | इसलिए बहुधा वह ऐसे लोयों को संगति में पड़ जाता 
है जो उसे समाज को घोखा देने के लिए प्रेरित करते हैं | 

इसके अतिरिक्त दबी हुई इच्छाएँ स्वयं ही अपराध है क्योंकि वे अपनी 
संतुष्टि के लिए ऐसे व्यवहारों में व्यक्त हों जाती है जो सामाजिक दृष्टि से डचित 
नहीं है | दूंसरों को शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट देकर आनन्द पांने की * 
प्रवृत्ति भी अपराधों का कारण होती है | 

अपराध की श्रादत बहुत कठोर और सहानुमूतिहीन सत्ता के विरुद्ध 
बचाव का साध्न भी होती है। जब बालक के मन में सामाजिक न्याय के प्रति 
विश्वास उठ जाता है और उसे यह निश्चय हो जाता है कि बिना, दूसरों से छीने 
उस्ते जीवित रहते के साधन नहीँ मिल सकते, तो वह अपराधोंकी आर बढता है |. 

्् बालक जीवन की साधारण दिनचर्या से सम्तुष्ट नहीं रहते | उन्‍हें 
। ऐसे नए और रोमांचक कार्यों की खोज रहती है जिसका प्रभाव दूसरों पर 
का जा थक खत है। शरद पद सर 
तरह बहन कवर 
जमी हुई घृणा या प्रतिशो शत लत यो अलेतन मल में 

दी शांध की भावना है | ॥ 


अपराध की उत्पत्ति मानसिक संघर्ष एवं असन्तुलन के फलस्वरूप भीः 
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होती है । किशोरावस्था की विशेषताओं के कारण बालक हें काम प्रवृत्ति 
हे विकास के साथ ही साथ हीनता की भावना उत्पन्न होने की सम्भावना रहती 
ह। कामसंबंधी भावनाओ्रों एवं संवेदनाओं से छुटकारा पाने के लिए बच्चा या 
ता काम सवधी अपराध करने लगता है या अन्य प्रकार के अपराधों में प्रदत्त हो 
लाता है। स्कूल में अपने शिक्षक या साथियों के प्रति किसी प्रकार का असन्तोष 
क्रोध या घुणा होते पर अकसर उसकी अमिवयक्ति उन असामानिक कादों में 
होती ६ जो कि अपराध कहलाते हैं । 

शारोरिक विकार भी अपराधी व्यवहार का कारण बनते हैं। एक बालक 
अपनी शेणी के श्राध्यापक से भी शरीर में बढ़ा था| सब लोग उस पर हँसते ' 

इससे वह घर से भाग गया | एक बच्चे की आँखें कमजोर थी। उसने दूँसरे 
| की ऐनके चुगनों शुरू कर दी | श्राखिं कमजोर होने के कारण वह कक्ता 
छि था। भतिस्पर्धा की भावना ने पढ़ाई भें तेज होने के स्थान पर ऐनक 
का रूप घारण कर लिया | 

श्रपराघध के इन विभिन्न कारणों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षा-संस्थाएँ ओर 
सरकार बाल अपराधियों को दण्ड देने के अलावा ऐसे उपायों का अवल्लम्बन 
करते हैं जो उनके व्यवद्वार को सुधार सकें | सामाजिक असमानता का, जो प्रायः 
अपराधी व्यवहार का कारण होता है, हट जाना जरूरी है 

गे बच्चे परिवार में स्नेह की कम्ती ओर मानसिक शक्तियों के डचित्‌ 

योग न होने, घृणा, घुरी संगति का प्रभाव श्रादि कारणों से अपराधी होते 

हैं उनको सुधारने का काय किशोरावस्था तक ही किया जा सकता है| 
माता पिता बच्चे की रुचि के अनुसार उच्चित वातावरण की सूष्टि करके, 
बच्चों के साथ मित्रता का भाव रख के, उनके चरित्र का नेतिक विकास करके 
उन्हें समाज विरुद्ध कार्य करने से रोक सकते हैं। अपराध की. प्रवृत्ति को रोकने के 
लिए अपराधों की प्रवृत्ति पर नहीं किन्तु अपराध की ओर प्रेरित करनेवाल्ते 


उपायों पर अधिकार करना चाहिए | >-ञआाशा कपूर, बी० ए० बी० एड० 
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बालक सिगरेट और वीड़ी का. अयोग कब से ओर क्यों करने लगता हे 
यह समस्या काफी जटिल है। उसका मुख्य कारण बालकों में अलुकप्य | 
की प्रवृत्ति को माना जा सकता है। बालक जन्म से ही श्रतुकस्णशील होता 
है। उसे यह भी ज्ञान नहीं रहता 'कि कोन सा अनुकरण अच्छा है ओर फोन 
सा बुरा | वह स्वाभाबिक रूप से अनुकरण करता है। समाज में बीड़ी-सिगरेट 
की परम्परा फैसन के साथ-साथ लोकाचार का मी रूप धारण कर चुकी है। 
इप्तलिये अनेक परिवारों में प्रौ़् लोग इसका सेवन करते हैं। वालक भी अपनी 
जिज्ञासा तथा श्रनुकरण की प्रवृत्ति को रोक नहीं सकते और वे भी बीड़ी-सिगरेट 
मीना शुरू कर देते हैं। शिक्षित परिवारों में तो ऐसे अनुकरण को बुरा समझता 
जाता है परन्तु निर्धन लोग इसे बुरा नहीं समझते । इसलिये मजदूर वर्ग तथा 
पिछुड़ी जातियों में यह निनदनीय आदत नहीं समझी जाती | वहाँ सभी बालक 
बीड़ी-सिगरेट का सेवन खुलेआम करते हैं। 

बालकों में बीड़ी पीने का दूसरा कारण होनता की ग्रन्थि है। यह होनता 
की ग्रंथि वालक में कई कारणों से निर्मित हो जाती है| शारीरिक च्रुठि उनमें 
से एक है। कभी कभी बालकों को इतना अधिक पाीठा जाता है कि उनमें 
हीनता की ग्रन्थि पड़ जाती है | इसके कारण बालक का अचेतन मन कुछ 
ऐसा कार्य करना चाहता है जिसमें उसको सन्तोष हो और इस प्रकार बीड़ी या 
सिगरेट पीकर बालक अपने में ही सन्तोष कर लेता है। बीड़ी पीने की 
आदत को छुड़ाने के लिये बालक के प्रति जितना ही कठोर व्यवहार किया जाता 
है वह उसमें उतनी अधिक जटिल होती जाती है | 

इतना ही नहीं जिन बालकों के जीवन में असन्तोष रहता है, भत्ते ही-वह 
असन्तोष आ्रार्थिक, सामाजिक या शिक्षा-सम्बन्धी हो, इस कारण भी उनमें बीड़ी 
या सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है | स्नेह के अमाव के कारण, जैसे किसी 
वालक को सौतेलो माँ हो, बालक धूम्रपान करने लगता है। कभी-कभी बालक 
का पिता अपने बालक की ओर पूर रूप से ध्यान नहीं दे पाता । ऐसी हालत 
में वाल॒क के मन में पिता के प्रति क्रोध की भावना जाग्रित हो जाती है तथा 
चह बीड़ी सिगरेट पीने की श्रादत डालकर उस भावना से मुक्ति पाना चाहता है| 
पल गा हज हम वर तरीड 
टी र अभअसर होता है। ऐसी मानसिक बेचैनी अनैतिक कार्यों 
के करने के फलस्वरूप उत्पन्न हो जाती है। जब किसी बालक के घर का बाता- 


ई 
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हज नैतिक रहता है तथा वालक को जन्म से ही नैतिकता को शिक्षा 
दी जाती है ओर जब बालक कुसंगति में पड़कर मूल अवृत्तियों की प्रेरणा से 
अनेतिक कार्य करता है, तो उसके अचेतन मन में हन्द शुरू हो जाता है | इस 
छल्द से छुटकारा पाने के लिये वह बीड़ी या सिगरेट पीना शुरू कर देता है। 

कभी-कभी चालक के जीवन सें ऐसी-ऐसी घटनायें घटित हो जाती हैं जिनकी 
स्ट्रति उसे शाप तुल्य प्रतीत होती है। जैसे बालक की माँ या पिता की मृत्यु 
अथवा परिस्थितिवश कोई बुरा काम कर बैठना जिससे समाज का अकल्याण 
होने की सम्भावना हो, तब भी वह घूम्रपान करने लगता है | 

कोई भी वालक यह अलीभाँति जावता है कि चोरी करना बुरा है और 
यही नेतिक पाठ उसके घर में रोज पढ़ाया जाता है, फिर भी किसी कारण वश 
यदि वह चोरी करता है तो उसका सांस्कृतिक मन उसे घिक्कारता है। बह चोरी 
की प्रेरणा को ही पाप समझने लगता है | इस पाप भावना से छुटकारा पाने के 
लिये बालक बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देता है। महात्मा टालस्टाय के मता- 
चुसार पाप भावना से छुटकारा पाने के लिये लोग सिगरेद बीड़ी पीना शुरू करते 
हैं| यही प्रवृत्ति बालकों में भी होती है| वे अपनी पाप भावना से छुटकारा पाने 
के लिये घिगरेठ बीड़ी पीना शुरू करते हैं 

चोर चोरी करने से पहले भी वीड़ी सिगरेट पीता है | उसका चोरी से पहले 
का सिगरेट पीना तो उसके लिये शैथिल्लीकरण का द्योतक है, क्योंकि वह उस 
समय सारी दुनियाँ की बात छोड़कर अपनी योजना बनाने के लिये शैथिली- 
करण की आवश्यकता का अनुभव करता है ओर यह शेथिलीकरण वह बीड़ी या 
सिगरेट पीकर ही लानेमें सफल होता है चोरी के बाद तो वह पाप की भावना 
को भूलने के लिये सिगरेठ पीता है । ठीक इसी प्रकार बालकों में भी होता है। 
किसी पापयुक्त योजना को वास्तविक रूप देने के लिये वह मी बीड़ी सिगरेठ का 
सेवन करता है । ह 

आज कल्ल घर से काफी दूर पर स्कूलों के होने के कारण बालकों को घर से 
जल्दी चल भी देना पड़ता है तथा लौंब्ते समय भी वें लोग घर पर देर से 
श्राते हैं। आज की आर्थिक कठिनाइयों के कारण वें लोग फल-छूल तो क्या 
कुछ और प्रकार का जल्लपान भी नहीं कर पाते हैं | सुबह से शाम तक लगातार 
अभ्यास में हो बैठने के कारण शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार को थकान 
का वे अनुभव करते हैं| फलतः इस थकान को दूँर करने के लिये बीड़ी सिगरेट 
बहुत मददगार साबित द्वोती है । थोड़े पैसे से -ही एक प्रकार की रक्त बीड़ी 
भी लेने से आरा जाती है | --3मा मुखर्जी, एम० ए.० बी० एड० 
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मन और शरीर का बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है | किसी भी प्रकार क्षे शारी- 
रिक परिवर्तन मनको प्रभावित करते हैं | जब मनुष्य को चोट लग जाती है, 
उसे बुखार आ जाता है, जब वह भूखा अथवा प्यासा रहता है, तब डसके 
मन की दशा ठीक नहीं रहती | इसी तरह जब मनुष्य का मन ठीक नहीं 
रहता, तब उसकी शरीर की अवस्था भी ठीक नहीं रहती । जो मचुष्य अपने 
भीतरी मन से अस्न्त॒ष्ट रहते हैं, जो अपने आपको अपने 'जी वन में किसी प्रकार 
से असफल समभते हैं, वें किसी-न-किसी जटिल रोग का शआ्रदाहन करते रहते 
है श्रीर फिर उन्‍हें कोई-मनकोई जटिल रोग पकड़ लेता है। यह रोग रोगी 
मनुष्य को तबतक नहीं छोड़ता, चाहे उसकी चिकित्सा कितनी ही कयोंन की 
जाय, जब तक रोगो का मन सुखी और स्वस्थ नहीं बन जाता । 

आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की भावनाओं ओर आधवेगों का 
उसके शरीर पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, प्रयोगात्मक ठंग से खोजा है | 
जब किसी व्यक्ति को जंगली जानवर का सामना करना पड़ता है, तत्र डसको 
शरीर में बाहरी ओर मीतरी दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बाहर से देखने 
में उतके चेहरे पर पीलापन दिखाई देगा, स्वांस जल्दी-नल्दी चलती हुई 
मालूम होगी ओर वह भागने की सुद्रा में दिखाई पड़ेगा। यदि हम डसके 
शरीर के भीतर होनेवाले परिवतन को जानें, तो हमें पता चल्लेगा कि ऐसी 
अवस्था में उसके शरीर के भीतर रस उत्पादन करनेवाली ग्रन्थियाँ ऐसे रस का 
उत्पादन करने लगती है जिससे शरीर में अधिक शक्ति आ जावे, ताकि मनुष्य 
नी जान बचाने के लिये तेजी से भाग जावें। रक्त का प्रवाह भी तेजी से 
हाने लगता है तथा रक्त में श्वेत अग॒ुश्नों की संख्या बढ है 
मनुष्य आनेवाले भय का सामना कर सके | _ 22४2७ 0४ 

जब्र किसी मनुष्य को दिसी विशेष प्रकार को अवांछुनीय मनोभाव बार-- 
आता है, तब उसके शरीर में अनेक प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न हो 
को पचाने में सह करती है पे के हर मा  ब 
साथ धीरे-धीरे चबाकर दाह हे कक नी ध्यक्ति जितना हो मसब्ता के 
उसके लिये उतना ही लाभकारी हो जय अपना भोजन करता है, उसका भोजन 

हता है। क्रोध ओर भय के भाव हमारे गद्षेः 
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में स्थित प्राशप्रद रस को पैदा करतेवाली गिल्थियों के कार्य को शिथिल कर 
देते ह। इससे इन रसों के उत्पादन का काम कम हो जाता है। जब इस 
रत को शरीर से विशेष कमी होती है, तब मनुष्य के शरीर की बाढ ही रुक 
जाती है। यही कारण है कि जो बच्चा बाल्यकाल से ही मय के वातांवर्ण में 
रहता हैं अथवा जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा वन जाता है, वह. शरीर में दुबला- 
पतला ही रह जाता हैं। हम बच्चे को चाहे जितना खिलाये-पिलारथे परन्तु 
यदि उसे प्रसन्नता के वातावरण में .न रखें, तो वह कभी भी हृट्टा-कट्टा और 
तगड़ा न होगा | | 
झाधुनिक युग की खोजों से पता चला है कि मनुष्य के बहुत से रोग, जैसे 
पेट के फेड़ि, बदहजमी, हृदय के रोग, दमा इस सभी के कारण मागसिक 
होते हैं। पेट के फोड़े झोर पेट के घाव झसाध्य मानसिक रोग माने गये हैं | 
हसन रोगों को चिदित्सा करने में प्रायः डाक्टर लोग असफल हो जाते हैं। पेट के 
फोड़े अथवा घाव होने का कारण उस नमक अथवा तेजाब का अत्यधिक 
बढ़ जाना होंता है, जो हमारे भोजन को पेट में जाने-पर पचाता है। जो तेजाब 
सीमित मात्रा से रहते पर हमारे जीवन में सहायक होता है, वही अधिक बढ़ 
जाने पर हमारी मोत का कारण बन जाता है। यह तेजाब प्रवल्ल शआवेयों के 


पे 
रहता है तब उसकी उत्पत्ति कम हो जाती है। पेठ का रोग ऐसे लोगों को 
शधिक होता है, जो ऊपर से तो शान्त मन रहते हैं परन्तु भीतर से छोगे-छोटी 
वातों के लिये अपने को या दूसरों को कोसते रहते हैं। पेंट के रोगियों का 
बचपन से ही व्यक्तित्व अधूरा बना रहता है। उन्हें माता-पिता का पर्याप्त प्रेम 
नहीं मिला रहता । इसी कारण उन्हें अधिक क्र का अनुभव होता है. और 
जब वे उसका दमन करते हैं, तब्र उन्हें पेट का रीग या फोड़े हो जाते हैं | 

कुपच के रोगी के मन में आत्महीनता की भावना रहती है। वह किसी- 
न-किसी कारण के लिये अपने आपको कोसता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने 
रोग का बखान दूसरों से बड़ी देर तक करता है। इस प्रकार वह दूँसरों का 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे व्यक्ति के आन्तरिक मन में ' सदा 
वेचैनी बनी रहती है । इस रोग का एक कारण अनेक अग्रिय भावों को श्रपने 
पेट में छिपा के रखना होता है । े 

ह॒वय पर प्रत्येक प्रकार की भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, परन्तु छ्ुृदय का 
विशेष संबंध मनुष्य के प्रेम-भाव अथवा कामवासना से है। प्रेम और काम एक, 
दूसरे के सहगामी है। अतणव जब श्नका दमन किसी व्यक्ति के जीवन में: 


१७२ मनोविज्ञान 


होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हृदय का रोग हो जाता है। कितने ही लोग किसी 
ता है, ता ऐसे यक्ति को हूं है के शक 
्यक्ति को हृदय से प्यार करते हैं, परल्तु वे उस प्यार को अमिमान व क्‍ 
अ्रपनी सांस्कृतिक संस्कारों के कारण स्वीकार नहीं करना चाहते | ऐसी अवस्था 
में उन्हें हृदय का रोग हो जाता है। जब कोई नवशुवक एक त्नी से प्रेम करे 
और उसके अभिभावक उसकी शादी किसी दूसरे से करें, तो उसे छद्य « रैग 
होने की संभावना रहती है। कुछ लोग अपनी पत्नी के विषय में व्यभिचार 
का सम्देह मन में लाकर उसे -तलाक दे देते हैं, परन्तु वे उसे अचेतन मन से. 
प्यार ही करते रहते हैं। वे इस प्यार को स्वीकार नहीं करना चाहते; ऐसे लोगों . 
को ह्मृदय का रोग हो जाता है | 

हृदय का रोग दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। पहले 
प्रकार के रोगों को आर्गनिक और दूसरों को फंक्सनल कहा जाता है। 
पहले प्रकार का हृदय का रोगी तो वास्तव में हृदय का रोगी होता है, परस्तु 
दूसरे प्रकार के हृदय के रोगीःका रोग कल्पित होना है। दोनों प्रकार के 
रोगी एकन्से ही रोग के दुःख का अनुभव करते हैं। ऐसे रोगी न तो ठोक 
से चल फिर सकते हैं और न बातचीत ही कर सकते हैं। खाने-पीने से कमी 
उन्हें अपने आप ही करनी पड़ती है। देखा गया दै कि वास्तविक अर्थात्‌ 
सारीरिक हृदय के सेगी की श्रपेक्षा काल्पनिक हृदय का रोगी अधिक बेचैन 
रहता है | 

डाइविटीन भी एक असलाध्य माकसिक रोग माना गया है। जिस व्यक्ति 
को एक बार यह रोग पकड़ लेता है, वह कमी मी पूर्ण स्वस्थ्य नहीं हो पाता | 
'इसका कारण यह है कि ऐसे रोगी को न केवल शारीरिक चिकित्सा की आव- 
श्यकता है, वरन्‌ उसे मानसिक चिकित्सा की भी आवश्यकता है | यह रोग बच्चे 
कक _ सकनेसे होता है। बच्चे के प्रति अत्यधिक लाड़ 
रद ४ हा ते अत्यधिक चिन्तित रहना उसके व्यक्तित्व के प्रति भारी 
रोगों का शिकार जग कल ली 2 कक 5 आन 
अल हा कक ता ष् | वह सादा है कि सब . लोग उसी के काम से 
सह की है वह रवजनों के ध्यान को आकर्षित करने में सफल नहीं 
सित्लित रेल: ट हक करने लगता है | वास्तव में बच्चे के प्रति श्रत्यघिक 
प्रतीक नहीं है, वरन्‌ हि धक लाड़ दिखाना, बच्चे के प्रति प्रेम प्रदर्शन का 

ः न भीतरी मन की घृणा का द्योतक है | यह एक प्रकार की 


-अतिपूर्तिकरण की क्रिया है. हि 
जसके द्वारा इम अपने आा दू 
मे डालने की चेष्टा करते हू ] । आपको और दूसरों को धोखे 


सलनुष्य की भावनाओं का शरीर पर प्रभाव - १७३: 


दमा का रोग रोगी के आन्तरिक मन में उपस्थित निराशा का प्रतीक है | 
लिस बालक को बचपन से हो अपने स्वजनों का प्यार नहीं मिलता, उसमें इस. 
रोग को अपना लेने की पहले से ही प्रवृत्ति रहती है। माता-पिता की इच्छा 
न रहते हुए जो बालक जन्म लेते हैँ, उनमें इस रोग की प्रवृत्ति रहती है । जब 
प्रोढावस्था में ऐसे व्यक्तियों को निराशा के वातावरण में पड़ जाना पड़ता है, 
तब उन्हें दमा का रोग हो जाता है। पुरुषों को यह रोग सामाजिक सम्मान 
पाने में असफलता अथवा व्यापार में असफलता होने पर बढ़ जाता है और 
स्त्रियों में पति-स्नेह में सन्देह होने पर यह उत्पन्न होता है। जब मनुष्य की 
परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तो यह रोग अपने आप ही धीरे-धीरे शान्त 
होता है | बहुत से दमा के रोगियों का रोग मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति के 
हारा समाप्त किया गया है । 

उपयुक्त कथन से यद्द स्पष्ट होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लियेः 
अपने मनोभावों को सुन्दर ओर स्वास्थ्य वनाये रखने की कितनी अधिक 
ग्रावश्यकता है । जो लोग सदा श्राशावादी ओर प्रसन्न मन रहते हैं, और जो 
अपने प्रतिदिन के कामों में पूरे मन से लगे रहते हैं, उन्हें ऐसे सैकड़ों रोग' 
नहीं होते जो अवांछुनीय भावों का बार-बार अनुभव करनेवाले लोगों को होते हैं |. 


--प्रो० शुधांशु कुमार दौज्षित, काशी विश्वविद्यालय: 


4 को जीवन में मिशाशा क्यों आती हे ? 

पंलुष्य को अविन 4 [ग्रह +७| 0 

आन हमारे पास काल्लेज का एक नवेशुवक अपनी कु मनोवेदना 
लेकर आ्राया | यह देखने में बड़ा ही सुशील, त्यागी और चैयवान व्यक्ति दे 
इस उमय यह समाज सेवा की एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग ले रहा है। इसे 
शिक्षा श्रच्छी मिली ओर यह, विचारवबान्‌ व्यक्ति है। जब एकान्त मे जाकर 
हमने उसकी व्याधि पूछी, तो 'उसने कहा कि मुझे अपना जीवन मूल्य-हीन 
दिखाई देता है। में सभी कामों को मशीन के समान करता हूं, परच्ठु में यह्‌ 
नहीं जानता कि इन्हें क्यों किया जाय | उसने कहा कि में घर का अकेला ही 
लड़का हूँ, न मेरे भाई हैं, न वहन, अ्रतएव मेरे माता-पिता सबसुक्त पर ही _ 
श्राश्रित हैं। यदि ऐसा न होता, तो मैं घर की सब उल्लमनों को छोड़ करके, 
कहीं दूर ही चला जाता | 

इस युवक से उसकी जीवन-संबंधी बातचीत से पता चला कि वह पढ़ने- 
लिखने में अ्रच्छा विद्यार्थी रहा है। जब वह सातवीं कक्षा में था, तभी उसके 
दादा ने आग्रहपूरंक उसका विवाह कर दिया | डस समय यह किशोर बालक 
था ओर विवाह नहीं करना चाहता था। यह देखने में सुन्दर है, परन्तु जिस 
लड़की से उसका विवाह हुआ वह न तो देखने में सुन्दर थी ओर न पढ़ी 
लिखी । विवाह के एक साल वाद लड़के का गौना हुआ तब से उसकी ज्ती 
घर से बाहर गई ही नहीं । यह युवक पाँच व तक डससे बोला नहीं | पीछे 
समाज और संगी-साथियों के आग्रह से उसने अपनी खरी से बोलना प्रारस्म 
किया, परन्तु विवाह के दिन से वह अब तक अपने में सूनेपन का अनुभव करने 
लगा है | एक बार उसे बुल्वार हुआ, जब उसका बुखार अच्छा हो गया था, 
तब भी वह सोचा करता था कि उसे बुखार लगा ही है। इस तरह वह कई 
दिनों तक दवा लेते रहा | उसका बुखार तो बाद में जाता रहा, परन्तु उसका 


न्देह से ५ गत 
सन्दद दस बना ही रहा |] ममीटर से देखने पर जब ६८" ताप दिखाई देता 


था,तव भी उसके मन में विचार आता था कि उसे बुखार आता था | एक समय 
वह कल्पना करने लगा कि उसे टी० बी० हो गया है| यह कल्पना अब जाती 
रही, प्रन्‍्ठ उसे कुछ-न-कुछ रोग की कल्पना बनी ही रहतो है | 

उसने बताया कि जब बह किशोर बालक था तब उसके बड़े-बड़े हौसले थे, 
मे जंग वह कालेज पहुँचा, उसके सभी हौसले मर चुके थे और अब, जब. . 
जुका है, विना उत्साह के वह जीवन व्यतीत कर रहा है है वह 


सनुष्य की भावनाओं का शरीर पर प्रश्नाच्‌ 


कभी भी आरोग्य का अनुभव नहीं करता | उस युवक को 
है झोप अपनी छी को छोड़ने का विचार वह मन में न 
नैतिकता के प्रतिकूल समझता है । 
कल एक दूसरा नवयुवक भी ठोक इसी प्रकार की व्याधि लेकर हमारे पास 
ख्राया था | यह रंलचे फे दफ्तर का कक हैँ । इसे एक बार इतना अधिक शारी- 
रिक रोग हो गया था कि उसका चल्नना-फिरना भी कठिन हो गया था। इस 
ज्ञीणकाय को अ्रदस्था में उसे प्राकृतिक, चिकित्सा की शरण ली | छव दूसर 
चिकित्साओं से उसे लाभ न हुआ, उसे प्राकृतिक 


हि । 
व्ीकर्ड | 


रे 
$ 
ल्नढ 


खविकित्सा से शारीरिक लाझ 


झचश्य हुआ, परत्तु उसका शानसिक असन्तोप बना ही था। इस सुदृक म् 
52602: पु 4555 पे आन 4७ सह कि ७७०४४ छा कु डी 2. _> (७ दा ४-4 
बतनात करते-करते पता चला कि बंद अपनी सकी के सतीत्व पर विश री 
करता ४००३६ सदन य्‌ ० उयो>ज-3 डक कप की: ५ 
प्रता | बह सदय यह। सोच तरह्ता हू ष््ि उसकी स्त्नी किसी दइसर ही ध्य क््क्ि 
छ्ऱ्ो प्यार रत रे ४३. हक कक ४ के 

को प्यार करती ६ । एस ती उसकी स्री इस यसुबक के माता-पिता के संरक्षण 
4 कलम अभ्त ्श्म लिस 2 डर (४० &०/० 2०%थही- 8 >फ्ेजज >> पा ब्लड 55 
में रहती हूं, तिस पर भी उसदा सन्देंह नहीं जाता है। उसे कोई बच्चा नहीं हे | 


एक सींधरा मदसुपद् अपनी क्री से इसलिये झअसन्तुष्ट है कि वह इत्तनी 
झूपदान नहीं है हितनी रूपदान उसकी पत्नीकों होना चाहिये था | वह तह्लजी उसके 
गाँ का काना भी नहीं मानती । अतःरव उसे उसके मायके सेल दिया यया | 
वह एक साल्न छे 2 है। इस युवक का मन अपने 
रोचगार में नहीं लगता । यह रर छोड़कर कहीं दूर हो रहना पसरद करता है | 

डप्यकस सभी उदाहरणों से हम देखते है कि जब मनुष्य का भीतरी सन 
असस्तुश रहता है, तब बाहर भी उसे मिराशा ही दिखाई देती है। भीतरी मन 
के असन्तोए का प्रधान कारणा किसी प्रवल इच्छा का सन्तुष्ट न होना होता हैं | 
इन ह्च्टाओं में अदान इच्छा दाग्पत्य-सेद्र की होती है| 


ड़ 
पुराने समय में मतुण्य को जब लो 


वन थे सफलता नहीं मिलती 
थी, अर्थात्‌ छब दद ने रूपवान, शुशील पत्नी पाता था और न घन संपर्ति, 
स्द्द वह घामिक साधनों में छापने मन का लगाता था। थाज नवयुवकों क्के लिये 
यह दरवाजा भी नहीं छुला है । गश्राल कल की शिक्षा धममचर्चाश्नों को यदि 
मनुष्य के लिये हानिकारक नहीं तो व्यू झबश्य मानी जाती है। यही कारण 
हैँ कि हमारे देश ू नंत्रयुवद: मे जितना निराशा का वातावरण है, संभवत) 
उतना पश्चिमी देशों मे नहों टै। उन देशों में उत्तनी अधिक वेरोंजगारी नहीं है 
जितनी हमारे देश में 2 | हमार यदाँ स्वतस्तता मिलने के पश्चात्‌ यह बेरोजगारी 
यदि बढ़ी नहीं है, तो जंसी-की-तसी बनी रह गई । फिर हमारी पुरानी रुढ़ियाँ 
आज पारिवारिक जीवन को दुःखी दो बनाती हैं। श्रतएव यदि भारतव५ 


आत्मसंतोष के पुराने मार्ग को फिर से नहीं अपनाता, तो हमारे देश में सान- 
सिक रोगियों ओर निराशावादियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जायगी कि यह 
समाज के सामने उम्र रूप धारण कर लेगी। इसके कारण अनेक प्रकार के 
झपराधों की भी संख्या बढ़ेगी। जिन बालकों के बचपन की प्रेम की भूख 
अतृत रह जाती है, उन्हें दाम्पत्य स्नेह पाने की उतनी ही अधिक आवश्यकता 
होती है और जब उन्हें युवावस्था में यह प्रात नहीं होता, तब वें जीवन से द्दी 
निराश हो जाते हैं। जिन बालकों को माता-पिता का पर्यीध स्नेह मिलता है, 
उनका व्यक्तित्व समुचित रूप से विकसित होता है। वे पत्नी-स्नेह के इतने 
लालायित भी नहीं रहते | ऐसे लोग रूपवान्‌, शीलवान अधदा विद्वान स्त्री 
न मिलने पर छुःखी भी इतने अधिक नहीं होते कि जीवन से ही निराश हो 
जायें | उन्हें जैसा भी जीवन साथी मिल जाय, उससे वे सल्तृष्ट रहते है | 

जिन बालकों का जीवन लाड़-प्यार में बीता है, जिन्होंने बचपन में संयम 
का महत्व ही नहीं समझा, वे भी युवावस्था होने पर अपना जीवन प्रायः निराशा 
में ही व्यतीत करते है। ऐसे लोगों की आकांच्ाये ओर अभिलाषाय श्रत्यधिक 
वढ़ जाती है. और जब वे इनकी संतुष्टि का कोई मार्ग नहीं देखते, तब वे झत्यु 
का आवाहन करने लगते हैं। बचपन का समय बड़ा मूल्यवान है। यही चरित्र 
का निर्माता होता है। समाज के भव के कारण जिस व्यक्ति को अपने पर संयम , 
आओ है, वह अपने ऊपर भूठा संयम लादता है । ऐसे व्यक्ति का आंतरिक 
श्रसंयतत मन उसे जीवन से निराश बना देता है । लदा हुआ संयम ओर शील. 
मनुष्य के ठु:खों की ही वृद्धि करता है । 
३ हक े बम अंधविश्वास अवश्य रहता है, परन्दु यह मठुष्ठः 
सर्वोच्च भनौवै्ञनिं ने हु ० हि हा 330 दही कप 
0 लक िररल अप हक के आधार पर कहा है कि कोई भी 
अपतोता आर मर होता, जब तक वह किसी सच्चे घम को : नहीं 
हक जा सच्चा धम है, वह मानसिक रोगी होता ही नहीं | 

त्सक का तो यहाँ तक कहना है कि संसार का फूहर- 


से-फूहर धर्म सं बोलें हि 
तर संसार के सभी कुशल मानसिक चिकित्सकों को - अपेक्षां अधिक. 
सिक रोगियों की सफल चिकित्सा करता है । 


- संपादक. 
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